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भाग II. .. खण्ड 4 

[PART III --SECTION 4 ] 
सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश, विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित हैं 
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ] 


भारतीय रिजर्व बैंक 


वित्तीय कम्पनी विभाग 

केन्द्रीय कार्यालय 


कलकत्ता - 700001, दिनांक 1 फरवरी 1990 


1977 तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित रूप में संशोधित होंगे , 
अर्थात् : 
1. 1977 के सम्बन्धित निवेशों की प्रथम अनुसूची में - 
( क ) भाग - 1 में 

वर्तमान मद 9 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा 
जाएगा : 
" उक्त मद 6 में उल्लिखित कुल जमा राशियों में से 
ऐसी राशियां जो ब्याज मुक्त हैं और जिन पर ब्याज 
लगाया जाता है ( दलाली, यदि कोई हो , को छोड़कर ) * 

कूट स० 


सं० डी० एफ . सी058/ई० डी० ( टी० ) - 90 - - भारतीय 
रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 
45 जे०, 45 के और 45 एल० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
और इस सम्बन्ध में इसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , इस बात से सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में 
ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश 
देता है कि गैर- बैकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक ) निदेश , 
1977 और विविध गैर - बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक ) निवेश 
1 --19 GI/ 90 


151 


( 1 ) व्याज मुक्त 
( 2 ) 6 प्रतिशत से कम 


I52 


( 1361) 
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[ भाग III - 


4 


कूट संख्या 


( 4 ) भाग 7 में 


( 1 ) " आस्तियों के मुख्य " शब्दों से पूर्व और तारक 

निशान ( x ) के पश्चात् निम्नलिखित के अनुसार 
एक नोट अतः स्थापित किया जाएगा - - 


153 


154 


"स्तभ " 5 बकाया ऋण " में उदाहरण के अनुसार 
गणमा की गई ( हजार ) रुपयों में राशियां वर्शायी मानी 
चाहिए । " 


155 


( 3 ) 6 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्त 

9 प्रतिशत से कम 
( 4 ) 9 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 

11 प्रतिशत से कम 
( 5 ) 11 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 

13 प्रतिशत से कम 
( 6 ) 13 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 

14 प्रतिशत से कम 
( 7 ) 14 प्रतिशत पर 
( 8 ) 14 प्रतिशत से अधिक 

9 के जोड़ से ( 1 से 8 ) को उक्त मव 
संख्या 6 से मिलना चाहिए 


156 


157 


157 


158 


2 . संबंधित निवेश 1977 की दूसरी अमूसूची में 

( क ) स्सभ 3 में 
मद 1 में " बिहार " और " उड़ीसा " के बीच उल्लिखित 
" और " शब्द तथा " उड़ीसा " और " अरूणाचल 
प्रदेश " के बीच उल्लिखित " राज्य तथा " शन्दों को 
हटाकर उक्त हटाए गए शब्दों के स्थान पर (, ) 
लगाते हुए “ अरूणाचल प्रदेश " और "मिजोरम " के 
मीप से (, ) हटाते हए " और " शब्द तथा "मिजोरम " 

और " और अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह " शब्दों 
के बीच " राज्य " शब्द शामिल किया जाए और 


( ख ) भाग 2 में 
( 1 ) वर्तमान मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित 
को रखा आएगा 

कूट संख्या 


( 4 ) स्तभ 3 में 


" 2 . विवेशी सरकार अपवा किसी 202 
अन्य प्राधिकारी से प्राप्त राशि 

( नीचे दिया गया नोट 3 भी देखें ) 
( 2 ) वर्तमान मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा 
जाएगा -- 

कूट संख्या 


मद 2 में " मध्य प्रदेश " और महाराष्ट्र " शब्दों के बीच 
उल्लिखित " और " शब्द को हटाकर उस हटाए 
गए शब्द के स्थान पर ( ) लगाते हुए " महाराष्ट्र " 
शम्द के पश्चात " और गोवा " शम्व को मत : स्थापित 
किया जाएगा और " नगर हवेली " और "दमण और 
दीव " शब्दों के मध्य उल्लिवित " और गोवा " 
शम्द हटा दिए जायेंगे । 


204 


सी० सी० सारापोर 
कार्यपालक निदेशक 


" 4 किसी अन्य कंपनी जो भारत से 

छाहर निगमित कंपनी नहीं हो , से प्राप्त राशि 
( 3 ) नौद 3 में , " विदेशी , प्राधिकारी " 

शब्दों के पश्चात आने वाले 3 से 5 तक 

की सभी मदें हटा दी जाएंगी । 
( ग ) भाग 6 में 


- 


ग 


। 


- 


- 


भारतीय स्टेट बैंक 


मव 1 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा 

कूट संख्या 


केन्द्रीय कार्यालय 


610 


611 


" ( 1 ) ऑटोमोबाइल्स 
( 2 ) ट्रकलारी /बसें 
( 3 ) कार /जीप/ अन्य हल्के मोटर वाहन 
( 3 ) दुपहिए / तीन पहिए 
( 4 ) अन्य 


612 


नम्बई, दिनांक 17 मार्च 1990 
क्रमांक 11 / 1990 - - भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी 
बैंक ) अधिनियम 1959 की धारा 41 की उप धारा ( 1 ) 
के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा भारतीय रिजर्व 
बैंक के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक ने निम्नलिबिस 


813 


614 " 
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24 1912) 
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समनुषगी बैंकों के लिए उनके नाम के आगे लिखी लेखा 
परीक्षा फर्मों को लेखा - परीक्षक नियुक्त किया है : - -- 


2 


बैंक का नाम 


लेखा परीक्षक का नाम 


स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर 
एण्ड जयपुर 


स्टेट बैंक ऑफ इन्दोर 


1 . मेसर्स ओ० पी० टोटला 

एण्ड कपनी 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
48, शीम विलास पैलेस , 
राजबाडा , 

इन्दौर - 452004. । 
2 , मेसर्स धामिजा सुखीजा 

एण्ड कंपनी, 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
26, होटल मेट्रो , 
एन - 1, कनाट प्लेस , 

नई दिल्ली - 1100011 
3 . मेसर्स व्यास एंट म्यास , 

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
भोला भवन , 
एम० आई० रोड , 

जयपुर - 302001 । 
4 . मेसर्स के ० एम० अन रवाल 

एंड कंपनी, 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
36 नेताजी सुभाष मार्ग , 
दागंज , 

नई दिल्ली । 
1 . मेसर्स बंसल सिन्हा 

एंड कंपनी , 
पार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
2061139 , नलवा स्ट्रीट , 
गुरुद्वारा रोड, करोल बाग , 

नई दिल्ली । 
2 . मेसर्स सुर्यनारायण 

मुर्ति एंड कंपनी , 
पार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
गांधी नगर , 

विजयवाडा । 
3 . मेसर्स जगवीस बंद 

एंट कंपनी, 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
96, मॉडेल बस्ती , 
नई दिल्ली । 


4. मेसर्स बी० म्यागराजन 

एंड कंपनी , 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
1 , आठवीं स्ट्रीट , 
गोपालापुरम , 

मद्रास - 800086 । 
1 . मेसर्स एच . गंभीर 

एंट कंपनी, 
चाट अकाउण्टेंट्स , 
416, डी० बी० गुप्ता रोड, 
पहाग्गज , 

नई दिल्ली । 
2. मेसर्स एम० मित्तल 

एंड कंपनी , 
पार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
13, दर्यागंज , 
एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज 
के पीछे, 

नई दिल्ली - 110002 । 
3 . मेसर्स एस० प्रशाद 

एंड कंपनी , 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 
2, बरार हाऊस , बाराटूटी, 
सदर बाजार, 

नई दिल्ली - 110006 । 
1 . मेसर्स मनियन एंड राष , 

पार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 
24, रत्ना विलास रोड , 
बासावनागुडी , 

बंगलोर - 560004 । 
2. मेसर्स बना सप्रा एंग 

कंपनी , 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
एफ - 14, नाहर हाऊस , 
अमर चेंबर अपार्टमेंट्स, 
कनौट सर्कस , 

नई दिल्ली । 
3 . मेसर्स शर्मा गोयल 

एं । कंपनी , 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 
47, रामनगर, 
नई दिल्ली । 


स्टेट बैंक आफ मैसूर 


स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 
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2 
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4 . मेसर्स एस० मोहन 

एंड कंपनी , 
चार्ट , अकाउण्टेंट्स , 
जी - 47, कनाट सर्कस , 
नई दिल्ली । 


3 . मेसर्स कोरके एड रावल , 

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
603, मुरलीधर चेंबर्स , 
352, जगन्नाथ शंकर 
शेठ रोड , 
बंबई - 400002 । 


स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 


स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 1 . मेसर्स कुमार शर्मा 

एंड कंपनी , 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
20, अन्सारी रोड, 
पर्यागंज , 

नई दिल्ली । 
2 . मेसर्स बी० सी० गौतम 

एंड कंपनी , 
पार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
ड्रीम लैंड हाटेल आर - 7 , 
दि रिज़ माल , 
शिमला (एच० पी० ) । 
3 . मेसर्स प्रकाश एंड संतोष , 

बार्ट अकाउण्टेंट्स, 
विकास मार्केट, 
40/ 5 , परेड, 

कानपुर -- 1 । 
4 . मेसर्स बम्बर जिंदल 

एंड कंपनी , 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 
प्रताप स्ट्रीट, गोला मार्केट , 
गोलचा सिनेमा के पीछे, 
नई दिल्ली । 


1 . मेसर्स नरसिम्हा राय 

एण्ड एसोसिएट्स , 
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स , 
फ्लैट ने० 3 , पहली 
मंजिल युनिटी हाउस , 
5 - 0 - 250, अबीद रोड , 

हैदराबाद - 1 । 
2 . मेसर्स शंकर एण्ड मुर्ति , 

चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स , 
गांधारी अम्मान कोईल , 
रुथानचंटी स्ट्रीट, 

त्रिवेंद्रम - 695001 । 
3 . मेसर्स अब्राहम एण्ड जोस , 

चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, 
पोस्ट ऑफिस रोड, 
त्रिपुर - 6800011 
मेसर्स बोरार एण्ड कंपनी, 
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 
71 , दरियागंज , 
नई दिल्ली । 


2 . ये नियुक्तियां 31 मार्च, 1980 को समाप्त होनेवाली 
लेखावधि के लिए है , और 1 फरवरी , 1990 से 31 जनवरी 
1991 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए होंगी । 


स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र 


( १० ) अपठनीय 

अध्यक्ष 


1 . मेसर्स मनुभाई एंड कंपनी , 

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
दूसरी मंजिल , परमेश्वर 
चेंबर्स , 
विनेश हॉल के सामने , 
गांधी ब्रिज के पास , 

अहमदाबाद - 380009 । 
2 . मेसर्स मेहता एंड कंपनी , 

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स , 
2337, रामलालजी का 
रास्ता , 
जोहरी बजार , 
अयपुर । 


- 


बंबई, दिनांक 17 मार्च 1990 
सं० 12/1990 – भारतीय स्टेट बैंक : सहयोगी बैंक : 
अधिनियम 1959 की धारा 63 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत दिए 
गए अधिकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ 
हैदराबाष कर्मचारी भविष्य निधि विनियमन के विनियम 17 
में निम्नलिखित संकलन किया है जो कि भारतीय रिजर्व 
बैंक एवं सहयोगी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा भी अमुमोदित 


- 


- 


- 
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उप - धिनियम 17 ( 4 ) 

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर 
" उप - विनियम ( 1 ) में कुछ भी प्रावधान होने के 

प्रधान कार्यालय 
बावजूद, जब उक्त उप - विनियम के अंतर्गत किसी 
ऐसे सदस्य को कोई राशि देय हो जाती है 

इन्दौर , दिनांक 29 मार्च 1990 
जिसकी बैंक के प्रति कोई देयता हो , तब ऐसी देयता 

सं० एफ० एण्ड ए० / एस०एच०ए०आर० ई०/ 6248---- एतद् 
के अंतर्गत देय राशि ( जो किसी भी स्थिति में बैंक 

द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर 
द्वारा उसके खाते में किए गए अंशदान की के शेयरधारियों का रजिस्टर शेयर अंतरण के लिए दिनांक 

राशि और उस पर लगाए गए ब्याज की राशि से अधिक 21 - 5 - 1990 से 18 - 6-- 1990 तक ( दोनों दिन शामिल ) 
नहीं होगी ) सदस्य को देय राशि से घटाये जाएगी 

बंद रहेगा । 
और उसका भुगतान बैंक को किया जाएगा । " 

निदेशक मंडल के आदेश से । 
केन्द्रीय निदेशक मंडल के आदेशानुसार 

वे . महादेवन 
उप प्रबंध निदेशक 

एम० के० सिन्हा , 
( सहयोगी बैंक ) 

प्रबंध निदेशक 


- - - 
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केनयबैंक कार्मिकप्रबंधनअनुभागःकार्मिकविभाग 

प्रधानकार्यालय उमलूर-2,दिनांक20मार्च1990 


- - 


- 


- - 


- 


- 


सं०पी.ल०पी०एम०{3822/78/एन०एस०बार क्रमसं.विनियमसंम्मा वर्तमानविनियम 


अयुक्तियां 


विनियम 
का 
माशोधित 
रूपांतर 
( 
बोद्वारा 
किए 
गए 
बाबोधन 

को 
ध्यान 
में 
रखकर 
) 


बोर्डद्वारा आमोधन वपनाएमाने कीतिथि 


3 


(1} (2) (3) 


(5) 3() 4(1) 


" 
वेतन 
" 
का 
आशय 
गतिरुद्ध 
वेतनवृद्धि 
समाहित 
मूल 
वेतन 
से 
है 
" 
कुल 
वेतन 
" 
का 
आशय 
वेतन 
तथा 
महंगाई 
भले 
के 
योग 
से 
है 


भारत का राजपा, अप्रैल 14, 1990 ( 


1 
- 
2- 
84 
को 
औरउसतारीख 
सेलेकर 
अधिकारियोंकी 
निम्ननिखित 
चार 
श्रेणियां 
होंगी 
। 
यहां 
प्रत्येक 
श्रेणी 
के 
सामने 
उनके 
वेतनमान 
का 
उल्लेख 
किया गयाहैं: 


"बेसन”काजातयमूलवेतनसेहै "कुसवेतन"काआशयमूलवेतनतथामहमाईभत्तेकेयोगसेहै प्रेणियांऔरवेतनमान: 1-2-84कोमोरउसतारीखसेलेकरअधिकारियोंकीनिम्नविचित चारअगियोहोंगी।यहाँप्रत्येकश्रेणीकेसामनेउनकेबेटनमानका 
उल्लेख 
किया 
गया 
है 
: 
- 
- (क)उच्चकार्यपालकक्षेत्री 
मान 
7 
- 
0 
4100 
- 
125 
- 
4600 
मान 
: 
- 
10 
3850 
- 
125 
- 
4350 (ब)वरिष्ठप्रबंधनश्रेणी माघ-०3575-110-3685-115-3800 
मान 
- 
क 
. 
2925 
- 
105 
- 
3450 (ब)मध्यमप्रबंधनप्रेषी 
मान 
3 
- 
0 
2650 
- 
100 
- 
3250 मान2-1०1825-100-2925 (घ)कनिष्ठप्रबंधनश्रेणी। मान1-1०1175-60-1475-70-1895 

दक्षतारोष-95-2275-100-2675 बातेंसरकारकेविनिमय-8केमार्गदहीसिवांतोंकेअनुसारहरबह 
अधिकारी 
,जिसकी 
नियुक्तिके 
समय 
पर 
वह 
वेतनमानबाग 
रे 
मोर 
उसे कषितवेतनमानमेंरखामयाथातोउसेसरकारकेमार्गदर्शीसिद्धांतों केजनुसारउक्तकषितवेतनमानमेंरखाजाएगा। 


24, 1912) 


(क)उच्चकार्यपालकश्रेणी मान7--२०4100-125-4600 
मानः 
- 
२० 
3850 
- 
125 
- 
4350 (ख)वरिष्ठप्रबंधनश्रेणी 
मान 
: 
- 
२० 
3575 
- 
110 
- 
3685 
- 
- 
115 
- 
3800 मान4-रु.2925-105-3450 (ग)मध्यमप्रबंधनश्रेणी 
मान 
: 
- 
रु० 
2650 
- 
100 
- 
3250 
मान2 
- 
रु० 
1825 
- 
100 
- 
2925 (घ)कनिष्ठप्रबंधनश्रेणी 
मान 
! 
- 
रु 
. 
1175 
- 
60 
- 
1475 
- 
70 
- 
1895 

यक्षतारोध 
-95 
- 
2275 
- 
100 
- 
2675 1-11-87कोऔरउसतारीखसेप्रत्येकप्रेमीकेसामनेविनिर्दिष्टपतनमान निम्नवत्होंगे: (क)उच्चकार्यपालकश्रेणी: मान7-रु०6400-150-7000 


भाग in m4 


भाग III _ - बण्ड 


(4) 


5(1) बेमवृद्धि: 


विनिमय(4)मेंउल्लिवितविमिनवेतनमानोंकेलिएवेतनवासी संस्वीकृतिविनिर्दिष्टप्राधिकारीडायवापिकबाधारपरदोपाएकीपार जिसमासमेंवहदेवहोबीउसमासकेपहलेदिनकोमंजूरीबाती। 


मान:-२०5950-150-6550 (ख)वरिष्ठप्रबंधनश्रेणी: मान:-२०5350-150-5950 मान4-०4520-130-4910-140-5050-150-3350 (ग)मध्यमप्रबंधनश्रेणी: मान--3२०4020-120-4260-130-4910 मान-2रु०3060-120-4260-130-4390 (घ)कनिष्ठप्रबंधनश्रेणी: मान}--२०2100-120-4020 बतसरकारकेविनिमय-8केमार्गदर्शीसिद्धांतोंकेअनुसारहरवहअधि फारी,जिसकीनियुक्तिकेसमयपरयहवेतनमानलाम्येमोरउसेकषित बेतनमानमेंरखागयाथातोउसेसरकारकेमार्गदीसिद्धांतोंकेअनुसार उस्तकथितवेतनमानमेंरखाजाएगा। 1-11-1987कोमोरउमतारीखसेवेतनवृशियांनिम्नउपसबोंके बधीनमंजूरीजाएंगी: विनिमय4(1)मेंउल्लिखितविभिन्नवेतनमानोंकेलिएवेतनवृद्धिकी संस्वीकृतिविनिर्दिष्टप्राधिकारीद्वारावार्षिकआधारपरदीजाएगीऔरविस माहमेंवेदेयहोगीउसमासकेपहलेदिनकोमंजूरकीजाएगी। (ख)वेतनमान1औरवेतनमान2मेंअधिकारियोंको,अपने-अपनेवेतममानों मेंअधिकतमवेतनमानतकपहुंचनेके1वर्षबादमतित्ववेतनवृति(यो)समाहित बाबामीवेतनदियांबादवालेउच्चवेतनमानमेंहीमंजूरीजाएगी/जाएंगीजैसे नीचे(ग)मेंविनिर्दिष्टकियागयाहैंबसतकिवेदक्षसारोधपारकरगएहों। (ग)मध्यप्रबंधनवर्गवेतनमान2और3केअधिकतमवेतनमानकोपहुंचने वालेऊपर(ख)मेंबताएगएअधिकारीसमाहितसारेअधिकारी,वेतनमान-।। केअंतिमस्तरमेंअधिकारियोंकेलिए130/-रूपएकीअधिकतम2वेतन वदियोंऔरवेतनमान-3केअंतिमस्तरमेंअधिकारियोंकेलिए140रु०की बधिकतमएकवेतनवृद्धिकेअधीन,जैसीभीस्थितिहो,वेतनमान2यावेतनमान 3केअंतिमस्तरकोपहुंचनेकेबादसमाप्तकिएगएहरतीन सेवावर्षोंकेलिएगतिरुद्धवेतनवृद्धि(यां)आहरितकरेंगे। टिप्पण:बादवालेउच्चवेतनमानमेंऐसीवेतादियोंकीमंजूरीपदोन्नति नहींहोती।ऐसीवेतनवृद्धियांप्राप्तकरनेकेबादभीअधिकारीजैसीभीस्थिति झेअपने-अपनेवास्तक्किवेतनमान1यावेतनमान-2कीसुविधाएं,परिलब्धियां कसंव्य,उत्तरदायित्वयापदप्राप्तकरतेरहेंगे। 


1-1-85कोऔरउसतारीखसेउनकेअधिकतमवेतनमानकोपंचने वालेकनिष्ठप्रबंधनश्रेणीवेतनमान1मौरमध्यमप्रबंधनअभीवेतनमान 2मौर3मेंरहनेवालेअधिकारियोंकोसंबंधितमानोंमेंअधिकतमस्तरतक पहुंचनेकेबाद,समाप्तकिएगएहर5वाभयोकेलिएक्तवेतनवति केबराबरगालीपवित्रवेतनवृश्यिांमंजूरकीपाएंगी।येकनिष्ठ प्रपंधनश्रेणीवेतनमान1मेंरहनेवालेअधिकारियोंकोऐसी2अधिकतम वेतनवृत्रियोंऔरमध्यमप्रबंधनश्रेणीबेतनमान2और3मेंरहनेवाले अधिकारियोंकेलिएऐसी1वेतनवृतिकेअधीनहै। 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14, 1990 (मंत्र 24, 1912 ) 


संबंधितवेतनमानोंमेंअधिकतमवेतनमानपरवर्षोंसेज्यादासेवाकाल समाप्तकरनेवालेअधिकारियोंकेमामलेमेंऐसीमतिमवेतनवृद्धि उसकेदेवहोनेकीतिथिमोर1जनवरी1985मेंजोभीदावमेंमाता हैतबसेप्रभावीहोकरमंचरकीजाएगी,लेकिनऐसेदूसरीपेशनखि 1जनवरी1987केपारपात्रहोनेवालोंकोमंजूरीकाएगीनकिउसने पहले। 


(5) 


(2) सटीकरण 
।। 


वधिकतमवेतनमानमेंअधिकारी 
केपहुंचनेकेबादसी०ए० 
बाई 
माई 
. बी० 
परीक्षापासकरनेकोविचारमेंरखकर 
कोईवेतनवृद्धिपंचूरी 
नहीं चाएंगी। 


ऐसेअधिकारियोंकोजो1-11-1987कोयाउसतारीखसेवेतनमानमें अधिकतमस्तरतकपहुंचेंगेयापहुंचगएहों,औरपदोन्नतिकेअलावाकिसी औरतरीकेसेआनेजानेमेंअसमर्थहै,सरकारीमार्मवीसिांतकोईहैतो 
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उनके 
अधीन, 
अतिरिक्तवेतनदियों 
के 
बदले 
में 
, 
सी०ए०आई० 
आई० 
बी० 
परीक्षाएंपासकरनेकेविचारसेव्यावसायिक 
योग्यता 
भत्ता 
निम्नवत्मंबरा 


1-2-1984कोऔरउसतारीखसेअपनेअपनेबधिकतमवेतनमानोंमें 
पहुंचने 
वाले 
अधिकारियों 
कोअधिकतमवेतनमान 
में 
एक 
वर्षसमाप्त 
करने केबादसी०ए०आई०आई०बी०माग1पासकरनेकेलिएप्र०मा0100 सबोंका,अधिकतमवेतनमानमें2वर्षसमाप्तकरनेकेबादसी.ए.बाई. बाई०बी०के 
दोनों 
भानपासकरनेके 
लिए 
प्र.मा 
.200सबों 
कामार 
सारिक 
बोम्यता 
भत्ता 
मंजूय 
पाएमा 
। 


सिसी० 
ए०आई० 
आई० 
बी० 
का प्रथमभामपासकरनेवालोंको 
सी०एल्बाईबाई० 
बी० 
केदोनों भावपासकरनेवालोंको 


एक 
साल 
के 
बाद100/- 
३०प्र०मा० जिसमेंसे75/-२०अधिवाषिकी 
लाभके 
पात्र 
होने 


1.एकसातकेबाद100/-रु. 

प्र० 
मा० 
जिनमें 
से 
75 
/ 
- 
रु 
. 

अविवापिकीसामकेपात्रहोंने 
2 
. 
दो 
सालों 
के 
बाद 
250 
/ 
- 
ह 
. 

प्र 
. 
मा 
. 
जिनमें 
200 
/ 
- 
5 
. 
अधिवाक्किी 
लाम 
के 
पात्र 
हो 


टिप्पणःव्यावसायिकयोग्यताभत्ताप्राप्त 
करने 
वालाअधिकारी 
, 
यदिअगले 

उच्चतर 
वेतनमान 
को 
पदोलत 
हुया 
है 
तो 
उसे 
ऐसे 
उच्चतर 
वेक्नमान 
में 
निर्धारित 
करने 
पर 
सी० 
ए० 
आई० 
आई० 
बी० 
पास 
करने 
के 
लिए 
अतिरिक्त 
वेतनवृतियां 
उस 
हद 
तक 
मंजरे 
जाएंगे 
जिस 
हद 
तक 
उस 
वेतनमान 
में 
वेतनवृद्धियां 
उपलब्ध 
है 
और 
यदि 
वेतनमान 
में 
कोई 
वेतनवृद्धियां 
उपलब्ध 
नहीं 
है 
या 
देतनमान 
में 
केवल 
एक 
वेतनवृद्धि 
उपसम्ध 
हैं 
तो 
अधिकारी 
वेतनवृद्धि 
( 
यों 
) 
के 
बदले 
में 
व्यावसायिक 
योग्यता 

भत्ते 
के 
लिए 
पात्र 
होगा 
। 
_ 
_ 
_ 
- 
11 
- 
1987 
को 
और 
उस 
तारीख 
से 
महंगाई 
भत्ता 
योजना 
निम्नवत् 
होगी 
: 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14, 1990 ( चैत्र 24, 1912). 


(6) 


21 महंमाईअसा 


1-2-1984कोमारउसतारीखसेअधिकारीकोमहंगाईतादेव होगाजबअधिलभारतीयकामगारवर्गसभोक्तामूल्यसूचकांक38 (आधार1980-100)केपरेजाव।ऐसेमाहवाईनसेकानिर्धारणकीपर, समायोजन 
की 
वारंवारता, 
राबिसके 
लिएबहदेवहोना 
औरपेवम सहितमहंगाईभत्तेकीहदबंदीसहित,समयसमयपरसरकारकेमार्गी 
सिद्धांतों 
के 
बनसार 
किया 
जाएगा 
। (प्रस्तावितविनियमकीदृष्टिमें,विनियम21केअंतर्मतचारीसमान मार्गदर्शीसिद्धांतउग्छदितहै)। 


( 
1 
) 
महंगाई 
भत्ता 
अखिल 
भारतीय 
प्रौसन 
कामगार 
वर्ग 
उपभोक्ता 
मूल्य 
सूचकांक 
(सामान्य)आधार1960- 
100के 
वैमासिक 
प्रोसतमें 
600बिन्दुओं 
पर 
4 
विन्दुओं 
के 
हर 
चड़ावया 
उतार 
केलिएदेयहोगा 
। 


(2)महंगाईभत्तानिम्नदरोंकेआधारपरदेयहोगा 

(1)1650/-50+तकवेतनकी0.67प्रतिशत (2)1650/-रु०सेअधिक2835/7+तकवेतनकी0.55 

प्रतिशत 


(3)2835/-रु०सेअधिक4020/-३०+तककीवेतनकी0.33 

प्रतिशत 
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(4)4020/-रु.सेअधिकवेतनकी0.17प्रतिशत 


(7) 


:: 


2 - 19 GI / 90 


22 
मकान 
किराया 

भत्ता 


( 
1)1 
- 
2 
-1984कोऔरउस 
तारीखसे,जहांअधिकारीकोबैंक 
द्वारा 
बावास 
कीसुविधाउपलब्ध 
कराई 
गई 
है 
वहां 
उसकेवेतनमान 
के 
प्रयम 
चरण 
का 
10 
प्रतिशत 
वेतन 
या 
बावाम 
का 
मानक 
किराया 
जो 
भी 
कम हो,उससेवसूतकियाजाएमा। ( 
2) 
1- 
2 
-1984 
कोऔरउस 
तारीख 
से 
, 
अधिकारीको 
बैंकद्वारा 
बावास 
की 
सुविधा 
न 
दिए 
जाने 
पर 
अधिकारी 
मकानकिराया 
भत्ते 
केलिए 
बह 
होरा। 
यह 
राशि 
उसकेद्वारा 
अपनेबावास 
के 
लिए 
अपने 
वेतनमान 
के 
प्रथम 
चरण 
के 
वेतन 
के 
10 
प्रतिशत 
से 
अधिक 
दिए 
गए 
वास्तविक किराए 
के 
बराबरहोमी 
इसकी 
दरनिम्नलिखित 
केअधीन 
होगी 
: 


1-11- 
1987 
को 
औरउसतारीखसे 
, 
जहां 
अधिकारी 
कोबैंक 
द्वाराआवास 
की 
सुविधा 
उपलब्ध 
कराई 
गई 
हैं 
वहां 
उसकेवेतनमान 
के 
प्रथम 
चरण 
का 
6 
प्रतिशत 
वेतन 
या 
आवाम 
का 
मानक 
किराया 
जो 
भी 
कम 
हो 
, 
उससे 
वसूल 
किया 
जाएगा 
। 
1-11-1987 
कोऔरउसतारीखसे 
,अधिकारीको 
बैंक 
द्वाराआवासकी 
सुविधा 
न 
दिए 
जाने 
पर 
अधिकारी 
निम्न 
दरों 
पर 
मकान 
किराया 
भत्ते 
के 
लिए बर्हहोगाः 


--.:.-:--.- 
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---- 


- 


---------- 


जहां 
कार्य 
का 
स्थान 
निम्नलिखित स्थानपरहै 


देय 
मकान 
किराया 
भत्ता 


देय 
मकान 
किराया 
भत्ता 


जहां 
कार्यका 
स्थान 
निम्नलिखित स्थानपरहै 


- 


-- 


- 


-- 


(1 
) 
सरकार 
के 
मार्गदर्शीसिद्धांतों 
अधिकतम 
375/ 
- 
रु०के 
अधीन 
केअनुसारसमयसमय 
परउसप्रकार 
वेतनकी 
14प्रतिश्चत 
विनिर्दिष्ट 
किए 
गए 
" 
ए 
" 
श्रेणी 
के 
प्रमुख। नयरऔर"क"ग्रुपमेंपरियोजनाक्षेत्रकेन्द्र 
( 
2 
) 
क्षेत्र 
- 
1 
में 
अन्य 
स्थान 
और 
अधिकतम 
300 
/ 
- 
रु० 
के 
अधीन "ख 
" 
ग्रुपमें 
परियोजना 
क्षेत्र 
केन्द्र 
वेतन 
की12 
प्रतिशत 


( 
1 
) 
सरकार 
के 
मार्गदर्शी 
सिद्धांतों 
मूल 
वेतन 
का 
17 
- 
1 
/ 
2 
प्रतिशत के 
अनुसार 
, 
मंडल 
द्वारासमय 
समय 
अधिकतमसीमा500 
/ 
- 
रु०प्रति 
पर 
निर्दिष्ट 
" 
ए 
" 
श्रेणी 
के 
प्रमुख 
नगर 
माह 

औरग्रुप"क"मेंपरियोजनाक्षेत्रकेन्द्र 
( 
2 
) 
क्षेत्र 
- 
1 
जो 
उपयुक्त 
मद 
1 
के 
मूल 
वेतन 
का 
15 
प्रतिशत 
अधिकतम 
अतर्मत 
न 
हो 
और 
अप 
" 
ख 
" 
में 
परि 
- 
सीमा 
400 
/ 
- 
रु० 
प्रति 
माह योजनाक्षेत्रकेन्द्र (3)क्षेत्र-2औरराज्यएवंसंघ 
मूल 
वेतन 
का 
12 
- 
1 
/ 
2 
प्रतिशत शासितप्रदेशोंकीराजधानियांजो 

अधिकतम 
सीमा 
300 
/ 
- 
रु 
. उक्त 
(1 
) 
और( 
2 
) 
के 
अंतर्मत 
नप्र०माह आईहों (4)क्षेत्र3 

मूल 
वेतन 
का 
10 
प्रतिशत 
अधिकतम सीमा250/-रु०प्रतिमाह 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14 , 1990 ( चैत्र 24, 1912 ) 


( 
3)अपर(1 
) 
और 
( 
2 
)में 
अधिकतम 
250/ 
-रु०के 
अधीन अप्रवरितक्षेत्रऔरराज्यराजधानियांवेतनकी10प्रतिशत तथाकेन्द्रप्रासितप्रदेशोंकीराजधानियां 


- 


- 


- 


- - 


टिप्पण: 


(4)क्षेत्र--3 

अधिकतम225/-रु०केअधीन 

वेतनकी8प्रतिशत ------ 
बशर्ते 
कि 
अधिकारी 
किराया 
रसीदपेशकरता 
हो,उसको 
देय 
मकानकिराया भत्ता, 
प्रथम 
स्तरमें 
उसेरखेगएवेतनमानमें 
वेतन 
की6 
प्रतिशत 
केऊपर, अपनीआवासीयसुविधाकेलिएअधिकारीद्वाराअदाकियागयावास्तविक किरायाहोगाजोअन्यथादेयअधिकतममकानकिरायाभत्तेकी160प्रतिशत केअधीनहै। 


. 


. 


. 


मकान 
किराया 
भत्ता 
किराए 
की 
रसीद 
प्रस्तुत 
किए 
जाने 
पर 
देय 
होगा 
। 
बलबत्ता 
अधिकारी 
प्रमाण 
पत्र 
के 
आधार 
पर 
मकान 
किराए 
भत्ते 
का 
उपर्यक्त 
दरों 
पर 
दावा 
कर 
सकता 
है 
, 
जो 
निम्नलिखित 
दरों 
से 
अधीन 
नहोः 
" 
ए 
" 
श्रेणी 
के 
प्रमुख 
नमर 
और 
ग्रुप 
अधिकतम 
275 
/ 
- 
रु० 
" 
क 
" 
में 
परियोजना 
क्षेत्र 
केन्द्र 
क्षेत्र 
1 
में 
अन्य 
स्थान 
और 
ग्रुप 
" 
ख 
" 
अधिकतम 
225 
/ 
- 
रु० 
में 
परियोजना 
क्षेत्र 
केन्द्र 
क्षेत्र 
2 
यज्य 
एवं 
संघ 
शासित 
प्रदेशों 
अधिकतम 
165 
/ 
- 
१० 
की 
राजधानियां क्षेत्र3 

110/-२०(निश्वित) 


1369 


5 


1370 


3 


12 

22(3) 


यदिअधिकारीकानिवासउसकेनिजीमकानमेंहोतोउसेउपविनियम2 मेंउल्लिखितअनसारउसीआधारपरमकानकिरायाभत्तादेयहोगा। ऐसीस्थितिमेंयहमानाजाएगाकिवहनिम्नलिखित(क)अथवा(ख) (जोभीअधिकहो)काबारहवांभागमासिककिराएकेरुपमेंदेताहै। 


यदिअधिकारीकानिवासउमकेनिजीमकानमेंहोतोउसेउपविनियम? __मेंउल्लिखितअनुसारउसीआधारपरमकानकिरायाभनादेयहोगा।ऐसी स्थितिमेंयहमानाजाएगाकिवहनिम्नलिखित(क)अथवा(ख)(जोभी अधिकहो)काबारहवांमाममासिककिराएकेरूपमेंदेताहैं। 


क 


निम्नलिखितकाकुलयोगः (1)आवासकेलिएदेयनगरपालिकाकेकर,एवं (2)भूमिमूल्यसहितआवासकीपूंजीलायतका12प्रतिशतऔर यदिआवासभवनकाएकहिस्साहोतोआवासकेलिएउपयोगकीगई भूमिकेमूल्यसहितअनपातिकपूंजीलागतजिसमेंवातानुकूलनबैसे विशेषजडनारोंकेमूल्यसम्मिलितनहींहोगा। 


निम्नलिखितकाकुलयोग: (1)आवासकेलिएदेयनगरपालिकाकेकर,एवं (2)भूमिमूल्यसहितआवामकीपूंजीलागतका12प्रतिशतऔरयदि आवासभवनकाएकहिस्साहोतोआवासकेलिएउपयोगकीमईभूमिके। मूल्यमहितअनुपातिकपूंजीलागतजिममेंवातनुकूलनजैसेविशेषजुड़नारो केमूल्यसम्मिलितनहींहोमा। 


नपरपालिकाद्वारामूल्यांकनकरनेकेलिएनिर्धारितआवासकावार्षिक किरायामूल्य। स्पष्टीकरण: 


नगरपालिकाद्वारामूल्यांकनकरनेकेलिएनिर्धारितआवासकावार्षिक किरायामूल्य। स्पष्टीकरणः 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14, 1990 ( चैत्र 24, 1912 ) 


(1)इसविनियमकेसदर्भमें"मानककिराया काआश्चयहै-- (क)यदिआवासबैंककेस्वामित्वमेंहोतोसरकारमेंप्रचलितसपना पद्धतिकेअनुसारआकलितमानककिराया। (ब)यदिजावासबैंकद्वाराकिराएपरलियागयाहोतोबैंकद्वारा देयअनुबंधितकिराया। 


(1)इसविनियमकेमंदर्भमें"मानककिराया"काआभयहै-- (क)यदिआवासबैंककेस्वामित्वमेंहोतोसरकारमेंप्रचलितममना पद्धतिकेअनुसारआकलितमानककिराया। (ख)यदिआवामबैंकद्वाराकिराएपरलियागयाहोतोबैंकद्वारादेय अनुबंधितकिराया। 


(8)23(1) 

नगरप्रतिकरभत्ता 


20-8-1988कोयाउसतारीखसेयदिअधिकारीनीचेदीमईतालिका केस्तंभ।मेंउल्लिखितस्थानपरसेवारतहोतोउसेस्तंभ2मेंउल्लिखित दरपरउसस्थानकेसामनेकथितनमरप्रतिकारभत्तादेयहोगा। 


- - -- - - - -- 


1-11-1987कोयाउसतारीखसेयदिअधिकारीनीचेदीगईतालिका केस्तंभ1मेंउल्लिखितस्थानपरसेवारतहोतोउसेस्तंभ2मेंउल्लिखितदर परउसस्थानकेमामनेकथितनगरप्रतिकरभत्तादेयहोमाबशर्नेकिगोवा राज्यमें,पणजीऔरमार्मगोवाकेनगरप्रातोंकोछोडकरजहांयहभत्ता 1--11-1987सेदेयनहींथा,वह20-8-1988सेप्रभावीहोकरदेयहोमा। 


- - - 


- - - - - - - 


दरें 


स्थान 


दरें 


स्थान 


. 


(क)क्षेत्र1स्थानोंमेंऔरगोवा राज्यमें (ख)5लाखऔरउससेअधिक जनसंख्यावालेस्थान,राज्योंकी राजधानियांऔरचण्डीगढ़,पांडिचेरी औरपोर्टब्लेरजिन्हेऊपर(क)में प्रावरितनहींकियागया। 


मूलवेतनका10प्रतिशतजिसकी अधिकतमसीमा200रु०प्र०मा० मूलवेतनका6प्रतिशतजिमकी अधिकतममीमा120रु०प्र०मा. 


(क)क्षेत्र1स्थानोमेंऔरगोवा राज्यमें (ख)5लाखऔरउमसेअधिक जनसंख्यावालेम्यान,राज्योंकीराज- 

शनियांऔरचण्डीगढ़,पांडिचेरीऔर पोर्टब्लेरजिन्हेंऊपर(क)मेंप्रावलि नहींकियागया। 


मूलवेतनका64प्रतिशतजिसकी अधिकतमसीमा220रु०प्र०मा० मूलवेतनका4प्रतिशतजिसकीअधिकतम सीमा1355प्र०मा० 


. . - - 
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(9) 


------ 


23(5)1फरवरी1984कोऔरउसतारीखसेयदिकिसीअधिकारीकोबैंक प्रतिनियुक्तिभत्तासेबाहरसेवाहे7प्रतिनियुक्तकियाजाताहैतोवहअपनेप्रतिनियक्त स्थानापन्नमत्तापदसेसंबधितपरिलब्धियांप्राप्तकरसकताहै,यावहअपनेवेतनके 

अतिरिक्त,वतनका15प्रतिश्चतप्रतिनियक्तिभत्ताऔरऐसेसभीभत्ते,जो उसस्थानपरनियुक्तहोनेपरदेयहोप्राप्तकरसकताहै। 


1-11-1987कोऔरउमतारीखमेंयदिकिसीअधिकारीकोबैंकसे बाहरमेवाहेतुप्रतिनियुक्तकियाजाताहैतोवहअपनेप्रतिनियुक्तपदसे संबंधितपरिलब्धियाप्राप्तकरसकताहै।नहींतो,वहअपनेवेतनकेअतिरिक्त अधिकतम700/-रूपयोंकेअधीनवेतनकी12प्रतिशतप्रतिनियुक्तिभत्ता औरऐसेसभीभत्त,जोउसस्थानपरनियुक्तहोनेपरदेयहोप्राप्तकरसकता 
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यदिप्रतिनियुक्तिसेठीकपूर्वकेनियुक्तिस्थानपरस्थितकिसीसंस्थान मेंउसेप्रतिनियक्तकियागयाहैतोउसेअपनेवेतनके7-1/2प्रतिशत समप्रतिनियुक्तिभत्तादेयहोगा। 


यदिप्रतिनियुक्तिसेठीकपूर्वकेनियुक्तिस्थानपरस्थितकिसीसंस्थानमें उसेप्रतिनियुक्तकियागयाहैतोउसेअधिकतम350/-रुपयोंकेअधीन अपनेवेतनके6प्रतिशतममप्रतिनियुक्तिभत्तादेयहोगा। 


संकायमदस्यकेरूपमेंबैंककेप्रशिक्षणसंस्थानकोयाबैंकिंगसेवाभर्ती मंडलकोप्रतिनियुक्तकियागयाअधिकारीअपनेवेतनकी6 प्रतिशतदरपरप्रतिनियुक्तिभत्तेकेलिएअधिकतम350/ रुपयोंकेलिएपावहोगा। 


संकायमदस्यकेरूपमेंबैंककेप्रशिक्षणसंस्थानकोयाबैंकिम सेवाभर्तीमडलकोप्रतिनियक्तकियागयाअधिकारीअपनेवेतनकी 7-1/2प्रतिशतदरपरप्रतिनिगनितभत्तेकेलिएपात्रहोमा। लकिनबैंकिमसेवाभर्तीमडलकोप्रतिनियुक्तअधिकारीऐसेप्रतिनियुक्ति भत्तेकेलिए29अक्तबर1985सेप्रभावीहोकरपात्रहोगा नकिउसकेपहले। 


- - -- - - - - 


- - - - - - - -- - - -- . - - 


(236 


1-1-1985कोयाउसतारीखसेउच्चतरवेतनमानवालेपदमेंएक चारदिनसेकमनहोनेवालीनिरंतरअवधिकेलिएयाकलेण्डरमहीने केदौरानसमच्वय7दिनतकस्थानापन्नकरनाअपेक्षितहैतोजिस अधिकेलिएवहस्थानापन्नकरताहैउसअवधिकेलिएप्रतिमाह शिकतम250/-रुपयोंकेअधीनअपनेवेतनकी10प्रतिशतसमान 

नापन्नभत्ताप्राप्तकरेमा।स्थानापन्नभत्ताभविष्यनिधिकेलिएवेतन मानाजाएगानकिअन्योंकेलिए। 


1-11-1987कोयाउसतारीखसेउच्चतरवेतनमानवालेपदमेंएकबार7 दिनसेकमनहोनेवालीनिरंतरअवधिकेलिएयाकैलेण्डरमहीनेकेदौरान समुच्चय7दिनतकस्थानापन्नकरनाअपेक्षितहैंतोजिसअवधिकेलिएवह स्थानापन्नकरताहैंउसअवधिकेलिएप्रतिमाहअधिकतम250/-रुपयों केअधीनअपनेवेतनकी6प्रतिशतसमानस्थानापन्नभत्ताप्राप्तकरेगा। स्थानापन्नभत्ताभविष्यनिधिकेलिएवेतनमानाजाएगानकिअन्योंकेलिए। 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14 , 1990 ( चत्र 24 , 1912) 


परंतविनियम6केअंतर्गतकेवलवर्गीकरणकीममीक्षाकेपरिणामस्वरूप हीयदिकोईअधिकारीउच्चतरश्रेणीमेंस्थानापन्नितकेरूपमेंकार्य करताहैतोउसेवर्गीकरणकीसमीक्षाप्रभावितहोनेकीतिथिसेएक वर्षकीअवधितककिसीप्रकारकास्थानापन्नभत्तादेयनहींहोगा। 


परंतुविनियम6केअंतर्गतकेवलवर्गीकरणकीसमीक्षाकेपरिणामस्वरूप हीयदिकोईअधिकारीउच्चतरश्रेणीमेंस्थानापन्नितकेरूपमेंकार्यकरता हैंतोउसेवर्गीकरणकीसमीक्षाप्रभावितहोनेकीतिथिसेएकवर्षकीअवधि तककिसीप्रकारकास्थानापन्नभत्तादेयनहींहोगा। 


- - - - - - - - --- -- - - -- - - - - - - - - - - -. . - - . . . 


(10) 


. 


23(1) खाताबंदीभत्ता 


यदिउसेप्रत्यक्षरूपसेलेखाबन्दीकार्यमेंसंलग्नकियाजाताहैयाऐसे लेखाबन्दीकेकारणअतिरिक्तकार्यकरनापड़ताहै,तोउसेप्रत्येकअध. वार्षिकलेखाबंदीपर150/-रु०कालेखाबंदीभत्ता। 


1989-90केवित्तवर्षकोऔरउसवित्तवर्षसेयदिउसे31मार्चऔर30 सितम्बरकोलेखाबन्दीकीजानेवालीशाखाओंमेंनियुक्तकियाजाताहैंतो दिनोंलेखाबन्दियोकेलिए150-150रुपयोंकालेखाबन्दीभत्ता। 


. 


- - - 


(11) 


23(10) 


यदिवहनिम्नलिखिततालिकाकेस्तंभ1मेंउल्लिखितकिसीस्थानपर सेवारतहैतोउसेस्तंभ2मेंउसस्थानकेसामनेबताएगएदरपरपहाड़ी क्षेत्रवईधनभत्तादेयहोगा:--- 


1-1~1987कोऔरउसतारीखसेयदिवहनिम्नलिखितनालिकाकेस्तम्भ1 मेंउल्लिखितकिसीस्थानपरसेवारतहैंतोउसेस्तंभ2मेंबताएगएदरपर पहाड़ीक्षेत्रवईंधनभत्तादेयहोगा: 


- - -- - - - 

1371 


1 


1372 


1-1-1985कोऔरउसतारीखसेविनियम23(10)मेंदीमई तालिकानिम्नतालिकासेप्रतिस्थापितहो: 

तालिका 


तालिका 


स्थान 


दर 


स्थान 


. 


दर 


1 


2 


वेतनका10प्रतिशतकिन्तुअधिकतम 130/-रु०प्र०मा० 


मध्यमानसमुद्रतलसे1500मीटर औरउससेअधिकऊंचाईपरस्थित कार्यालय मध्यमानसमुद्रतलसे1000मीटर मौरउससेअधिकऊँचाईलेकिन 1500मीटरसेकमऊंचाईपरस्थित कार्यालय 


वेतनका8प्रतिशतकिन्तुअधिकतम 100/-२०प्र०मा० 


(1)1000मीटरऔरउससेअधिकअधिकतम130/-रु०केअधीनवेतनकी लेकिन1500मीटरोंसेकमकीऊंचाई5प्रतिशत वालेस्थानऔरमर्केराशहर (2)1500मीटरऔरउससेअधिकअधिकतम160/-रु.केअधीनवेतन लेकिन3000मीटरोंसेकमकीऊंचाईका6-1/2प्रतिशत वालेस्थान (3)3000औरउससेअधिकऊंचाईअधिकतम600/-रु.केअधीनवेतन वालेस्थान 

का15प्रतिशत 


- - - - - - - - - -- - - - - ----- - - - - -- - --- - 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14 , 1990 ( पत्र 24 , 1912 ) 


नोट: 


-- - - 


: . . . - 1323232 


- 


- 


(क)अधिकारीजिन्हें750मीटरोंकेअन्यूनऊंचाईवालेस्थानोंमेंनियुक्त कियाहोऔरजोस्थानअधिकऊंचाईवालेपहाड़ोसेघिरेहोंऔरजहां 1000मीटरयाअधिकऊंचाईपारकिएबिनापहुंचानहींजासकता,तबउसे पहाड़ीक्षेत्रऔरइंधनभत्ताउसीदरपरदेयहोगाजोकि1000मीटरऔरउससे अधिकऊंचाईकेकेन्द्रोंमेंदेयहैं। (ख)ऊपरकेवर्गीकरणद्वाराअप्रावरितकिसीभीकेन्द्रमेंसंप्रतिबदा कियाजारहापहाड़ीक्षेत्रऔरइंधनभत्तारद्दकियाजाताहैं।1-11-1987 

और30-4-1989केबीचमेंदियाजाबकाभत्ताफिरसेवसूलानहींजाएगा। 30अप्रैल1989कोयाउसकेपहलेउसकेन्द्रमेंनियुक्तअधिकारियोंके मामलेमेंपुरानेप्रावधानोकेतहतयथा30-4-89तकप्रदत्तभत्तेकीप्रमाना हीमई1989सेसुरक्षितकीजाएगीजबतककिअधिकारीउसीवेतनमानमें उसीकेन्द्र 
में 
रहते 
हों 
। 


(12)24(1) 

चिकित्सासझपता 


अधिकारीकोअपनेऔरअपनेपरिवारहेतउसकेद्वारादिएगएवास्तविक चिकित्साव्ययकीप्रतिपूर्तिनिम्नलिखितआधारपरकीजाएमी: (क)चिकित्साव्यय:1-1-1985कोऔरउसतारीखसे नीचेदीगईतालिकाकेस्तंम1मेंउल्लिखितवेतनमानमेंकार्यरतअधि कारीएवंउसकेपरिवारकेचिकित्साव्ययकीप्रतिपूर्तिस्तंभ2मेंनिर्दिष्ट 


अधिकारीकोअपनेऔरअपनेपरिवारहेतुउसकेद्वाराकिएगएवास्तविक चिकित्साव्ययकीप्रतिपूर्तिनिम्नलिखितआधारपरकीजाएगी: (क)चिकित्साव्यय:1-11-1987कोऔरउसतारीखसे नीचेदीमईतालिकाकेस्तंभ1मेंउल्लिखितवेतनमानमेंकार्यरतअधिकारी एवंउसकेपरिवारकेचिकित्साव्ययकीप्रतिपूनिस्तभ2मेंनिर्दिष्टसीमाके 


भाग itt. - 


4 


सीमाकेअधीनकीजाएगी।यहप्रतिपति,दावाकीगईरकमकेलिएलेखा विवरणद्वारासमर्पित,ऐसेव्ययकिएजानेकेअधिकारीकेअपनेप्रमाण पत्रकेआधारपरकीजाएगी:-- 


आधारपरकीजाएगी।यहप्रतिपूर्ति,दावाकीगईरकमकेलिएलेखाविवरण द्वारासमर्पित,ऐमव्ययकिएजानेकेअधिकारीकेअपनेप्रमाणपत्नकेआधार परकीजाएगी: 


-.--- 


भाग III ... खण्ड 1 


तालिका 


तालिका 


-- 


वार्षिकप्रतिपूर्तिसीमा 


वेतनमीमा 


वार्षिकप्रतिपूर्तिसीमा 


वेतनसीमा 


रु०2100/-सेरु03060/-प्रमा० 


रु.600/ 


९०1175/-सेरु०1825/-प्र.मा० 


रु०600/ 


----- 


रु०1826/-औरअधिकप्र.मा० 


२०800/ 


रु.3061/-औरअधिकप्रमाण 


रु0800/ 


---....- --- 


नोट:इस्तेमालनहींकीगईचिकित्सासहायताउसहदतकसंचितकरने 

केलिएअधिकारीकोअनुमतकियाजाएकिकभीभीवहपर 

दीगईअधिकतमराशिसे3गुनाज्यादानहो। स्पष्टीकरण: इसउमेश्यकेलिएअधिकारीकेपरिवारमेंउसकाकीपतिपत्नीपूर्णतया आश्रितबच्चेऔरपूर्णतयाआश्रितमाता-पिताहीहोंगे। 


-- - - --- -- -- -- - -- - --- .. . . - - - -- 


(ख)चिकित्सालयवासकाव्यय (1)जिनस्थितियोंमेंअस्पतालमेंभतीहोनाआवश्यकहो,अधिकारी केलिए75प्रतिशतऔरउसकेपरिवारकेसदस्योंकेलिए50प्रतिशत तकचिकित्सालयवासकेव्ययकीप्रतिपूर्तिकीजाएगी। (5)मान्यताप्राप्तअस्पतालप्राधिकारियोंऔरबैंककेचिकित्साअधि 
कारी 
द्वारा 
प्रमाणितअनुसार 
घरेलु 
उपचार 
आवश्यक 
होनेवालेनिम्न 
रोगों 
के 
संदर्भ 
में 
1 
- 
1 
- 
1987 
को 
और 
उस 
तारीख 
से 
किए 
गए 
चिकित्सा 
व्यय 
चिकित्सालय 
व्यय 
माने 
जाएंगे 
और 
अधिकारी 
के 
मामले 
में 
75 
प्रतिशत 

तकऔर 
उसके 
पारिवारिक 
सदस्योंके 
मामले 
में50प्रतिशत 
प्रतिपूर्तित किएजाएंमे। कन्सर,झयरोग,लकवा,हदयरोग,ट्यूमर,चेचक,पलूरेसी,डिपिथरिया,कुष्ट, मरदेकारोम 
कोई 
भी 
अधिकारी 
हक 
के 
रूप 
में 
बैंक 
द्वारा 
आवासीय 
सुविधा 
उपलब्ध करानेकेलिएअहनहींहोमा।फिरभी,अधिकारीद्वारावेतनमानकेप्रथम चरणमेंजिसवेतनमेउसेरखागयाहैउसमें10प्रतिशतऔरआवास केलिएमानककिराएमेंजोभीकमहोअदाकिएजानेपरआवासीय सुविधाउपलब्धकरानाबैंककेविवेकपरहैं।किन्तइसप्रकारआवास सविधाउपलब्धकिएजानेपरविद्यत,पानी,मंसऔररखरखावकाव्यय अधिकरीद्वाराउठायाजायेगा। 


- - - - -- --- 


नोट:इस्तेमालनहींकीगईचिकित्माम्हायताउसहदतकसंचितकरनेकेलिए 

अधिकारीकोअनमतकियाजायकिकभीभीवहऊपरदीगईअधिकतम 

राशिसे3गुनाज्यादानहो। स्पष्टीकरण: इमउद्देश्यकेलिएअधिकारीकेपरिवारमेंउसकाकीपति/पत्नी,पूर्णतया आश्रितबच्चेऔरपूर्णतयाआश्रितमाता-पिताहीहोगे। (ख)चिकित्सालयवासकाव्यय (1)1-4-1989कोऔरउसतारीखसे,जिनस्थितियोंमेंअस्पतालमेंभर्ती होनाआवश्यकहो,अधिकारीकेलिए90प्रतिशतऔरउसकेपरिवारकेसदस्यों केलिए60प्रतिशततकचिकित्मालयवामकेव्ययकीप्रतिपूर्तिकीजाएगी। (5)मान्यताप्राप्तअस्पतालप्राधिकारियोंऔरबैंककेचिकित्साअधिकारी द्वाराप्रमाणितअनुसारघरेलूउपचारआवश्यकहोनेवालेनिम्नरोगोंके संदर्भमें1-4-1989सेऔरछम्तारीखसेकिएगएचिकित्साव्ययचिकित्सालय व्ययमानेजायेगेंऔरअधिकारीकेमामलेमें90प्रतिशततकऔरउसके पारिवारिकसदस्योंकेमामलेमें60प्रतिशततकप्रतिपूर्तिकिएजाएंगे। कन्सर,क्षयरोगलकवा,हदयसंबंधीरोम,ट्यूमर,चेचक,फ्लूरेसी,डिपिधनिया कुष्ट,गरदेकारोग। 1-,1-1987कोऔरतारीखसेकोईभीअधिकारीहककेरूपमें बैंकद्वाराआवासीयसुविधाउपलब्धकरानेकेलिएअहनहींहोगा।फिरभी, अधिकारीद्वारावेतनमानकेप्रथमचरणमेंजिमवेतनमेंउसेरखागयाहै उसमें6प्रतिशतऔरआवासकेलिएमानककिराएमेंजोभीकमहोअदा कियेजानेपरआवासीयमुविधाउपलब्धकरानाबैंककेविवेकपरहैं। बशर्तेकिऐसेयावासमेंफर्नीचरउपलब्धकरायागयाहैतोबैंकद्वारा अधिकारीकेवेतनमानकेप्रथमचरणमेंवेतनकी11प्रतिजनकीसमराशि 

औरवसूलीजाएगी।अपरंचइसप्रकारआवाससुविधाप्रदानकिएजानेपर विद्युत,पानी,गैसऔररखरखावकाध्ययअधिकारीद्वाराउठायाजाएगा। 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14 , 1990 (चत्र 24, 1912 ) 


- -- -- 


- - - 


(13)25 

बावासीयसुविधा 


- -- - - - - 


-- - - - -- 
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- 
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-- 


-- 
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1371 


----- 


- 
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- 


- 


- 


- 


_1 (14) 


---.. 


. 


2 

34(1) बीमारीछुट्टी 


अधिकारीप्रत्येकपूर्णसेवावर्षकेलिए30दिनोंकीबीमारीछट्टी केलिएपात्रहोगा।ऐसीछट्टीकासंचयन360दिनोंतककियाजा सकेमाऔरअधिकारीयहछट्टीबैंकद्वारास्वीकार्यचिकित्सककेयाबैंक केविवेकपरउनकीलागतपरमनोनीतचिकित्सककेप्रमाणपत्रकेअधीन 
प्राप्त 
कर 
सकता 
है 
। 


1---1989कोऔरऊमतारीखमेंअधिकारीप्रत्यवःपूर्णमेवावर्षके लिए30दिनोंकीबीमारीछुट्टीकेलिए,पूरेसेवाकालकेदौरानअधिकतम 18महीनोंकेअधीनपात्रहोगा।ऐसीछट्टीकासंचयनपूरैसेवाकालके दौरान540दिनोंतककियाजासकताहैऔरयहछुट्टीबैंककोस्वीकार्य चिकित्सककेयाअपनीलामतपरअपनेविवेकपरबैंकद्वारामनोनीत चिकित्सक 
के 
प्रमाण 
पत्रकेअधीन 
प्राप्तकी 
जा 
सकती 
है 
। 


(15) 


35 अतिरिक्तबीमा छुट्टी 


इमविनियमकेलागहोनेसेठीकपूर्वबैंकमेंसेवारतअधिकारी24 वर्षोंकासेवाकालपूर्णहोनेपरअतिरिक्तबीमारीछुट्टीकापान्नहोगा (वर्तमानबैंकमेंअपनेसेवाकालसहित)औरऐसीअतिरिक्तबीमारी छुट्टीकेलिए.तबकीसेव।शतोंकेअधीनऔरऐसीअतिरिक्तधीमारी छुट्टीकेमंदर्भमेंउमकपावहोनेकीपरिलब्धियोंकाआभाभामदेय 


1-1-1989कोऔरउसतारीखसेकोईअधिकारी24वर्षोंकासेवाकाल रखताहोतो,24वर्षोंसेअधिकहरएकसेवावर्षकेलिएएकमहीनेकीदर परवहअतिरिक्तबीमारीछुट्टीकेलिएपात्रहैजोकिअधिकतमतीन 
महीनोंकीअतिरिक्त 
बीमारी 
छट्टी 
के 
अधीन 
होगी 
। 


( 
16 
) 


1-1-1990कोयाउसतारीखसेअधिकारीद्वाराकार्यवशयात्राकरनेकी आवश्यकताहोनेपरनिम्नप्रावधानलागूहोंगे: 


41 
यावा 
का 
प्रकार 


और 
याना 
व्यय 


1.कनिष्ठप्रबंधनवर्मस्थितअधिकारीरेलगाड़ीमेंप्रथमश्रेभीमेंया वातानुकूलझायिकायावाकरेंलेकिन,वहकार्यकीअत्यावश्यकतानोंवजनहित कोदृष्टिमेंरखकरसक्षमप्राधिकारीद्वारायोंबनमतकियागयाहोतोवह वायुयान(मितव्ययीश्रेणी)द्वारायात्राकरें। 


- --- - - 


अधिकारीद्वाराकार्यवशयात्राकरनेकीआवश्यकताहोनेपरनिम्न प्रावधानलागूहोंगे:--- (1)2925/-रु०औरउससेअधिकमासिकवेतनप्राप्तकरने वालाअधिकारीरेलद्वारावातानुकूलितप्रथमश्रेणीमेंयावायुयानद्वारा यात्राकरसकताहैं।वाययानद्वारायात्राकरनेकीस्थितिमेंबोर्डके विशेषयासामान्यनिर्णयद्वाराअन्यथाप्रावधाननहींकियागयाहैतो 

वहमितव्ययीश्रेणीकिराएकेलिएहीपात्रहोगा। (2)2650/-रु०प्र०मा०याउससेअधिकलेकिन2925---रु. प्र०मा०सेकमवेतनपानेवालाअधिकारीरेलद्वाराप्रथमश्रेणीमेंयावा करसकताहै।फिरभी,यात्राकीदूरी500कि०मी.सेअधिकहैयाउसमें रानीयात्रासम्मिलितहोतोवातानकलितप्रथमश्रेणीमेंयासक्षमप्राधि. कारीकीपूर्वअनुमतिसेविमानद्वारायात्राकरसकताहै।वायुयान द्वारायात्राकरनेपरवहकेवलमितव्ययीश्रेणीकेकिरायेकेलिएहीपान होगा। 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14, 1990 ( चैत्र 24, 1912 ) 


- - 


- - - - 


- 


- 


2मध्यमप्रबंधनवर्गस्थितअधिकारीरेलगाड़ीमेंप्रथमश्रेणीमेंया वातानकूलशायिकामेंयावाकरेंलेकिनयानाकीजानेवालीदूरी500कि० मी०सेअधिकहैतोवहवाययान(मितव्ययीश्रेणी)द्वारायात्राकरें!लेकिन इससेभीकमदूरीकेलिएभीकार्यकीअत्यावश्यकताओंवजनहितको दष्टिमेंरखकरसक्षमप्राधिकारीद्वारायोअनमतकियागयाहैतोवहवाय यानद्वारायात्रा(मितव्ययीअंगी)करें। 


3बरिष्ठप्रबंधनयाऊच्चकार्यपालकवर्गस्थितअधिकारीतलगाडीमें प्रथमश्रेणीमेंयावाययान(मितव्ययीश्रेणी)मेंयात्राकरें। 


(3)2650/-रु०प्र०मा०सेकमवेतनप्राप्तकरनेवालेअधिकारी रेलद्वाराप्रथमश्रेणीमेंयात्राकरसकताहै।फिरभी,कार्यकीअत्या वश्यकतायाजनहितकोदृष्टिमेरखकरसक्षमप्राधिकारीद्वारायोअनमत कियागयाहैतोवहवाययानद्वाराभीयात्राकरसकताहै। 


-------------------- 


(4)2925/--eऔरउममेअधिकप्र.मा०वेतनप्राप्तकरने वालाअधिकारीवायद्यानयारेलद्वाराजोड़ेनगएस्थानोंकेबीचमेंकारमें यानाकरमकताहैबशर्तकीदूरी500कि०मी०सेज्यादानहो।फिरभी दोनोंस्थानोंकेबीचवालीदूरीकाअधिकहिस्सावायुयानयारेलद्वाराही सफरकीजासकतीहैतोशेषदूरीआमतौरपरकारद्वाराहीसफरकरनी चहिये। 


4.वरिष्ठप्रबंधनयाउच्चकार्यपालकवर्गस्थितअधिकारीवाययान यारेलद्वाराजोड़ेनगएस्थानोंकेबीचमोटरगाड़ीमेंयात्राकरसकताहै बशर्तेकिदूरी500कि०मी०सेअधिकनहो।फिरभी,दोनोंस्थानोंकेबीच वालीदुरीकाअधिकहिस्मावाययानयारेलद्वाराहीसफरकीजासकतीहै तोशेषदूरीआमतौरपरकारद्वाराहीसफरकरनीचाहिए। 
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- 


--- 


(17)42(2) 

स्थानांतरणयाना भत्ताइत्यादि 


अधिकारीकास्थानांतरणहोनेपरमालगाड़ीसेउसकेसामानकीढलाई केव्ययकीनिम्नमीमातकप्रतिपूर्तिकीजाएगी: 


1 
- 
: 
: 
- 
1987 
को 
और 
उस 
तारीखसे 
अधिकारी 
का 
स्थानांतरण 
होने 
पर 
माल 
गाड़ी 
में 
उसके 
सामान 
की 
ढलाई 
के 
व्यय 
की 
निम्न 
सीमा 
अनियति कीजाएगी 
: 


- -- - - - - - - - -- - - - 
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- 


वेतन 
क्रम 


परिवारकेहोने 

कीदक्षामें 


परिवारकेनहोने 

कीदशामें 


वेतन 
क्रम 


परिवार 
के 
होने 
परिवार 
के 
न 
होने 
की 
दशा 
में की 
दशा 
में 


3000किलो 


1000किलो 


3000 
किलो 


रु०1175-प्र०मा०से 
रु०1825 
/- 
प्रमाः रु01826/-प्र०मा०औरउससे अधिक 


1000 
किलो 


रु० 
2100/ 
-प्र० 
मा० 
से रु० 
3060/-प्र० 
मा० 50 
3061 
/-प्र०मा०और 
उससेअधिक 


- -- --- - -- - 


पूराडिब्बा 


2000किलो 


पूराडिब्बा 


2000किलो 


(18) 


45(2) भविष्यनिधि 


- - 


भविष्य 
निधि 
पर 
समय 
- 
समय 
पर 
लागू 
नियमों 
के 
अधीन 
बैंक 
भविष्य 
निधि 
में 
अंशदान 
करेगा 
बशर्ते 
कि 
उसके 
द्वारा 
दिया 
गया 
अंशदान 
1 
- 
11 
- 
1987 
को 
और 
उस 
तारीख 
से 
31 
- 
12 
- 
1988 
तक 
अधिकारी 
के 
वेतन 
की 
80 
प्रतिशत 
की 
10प्रतिशत 
,1 
- 
1 
- 
1989 
को 
और 
उस 
तारीख 
से 
31 
- 
12 
- 
1989 
तक 
अधिकारी 
के 
वेतन 
की 
90 
प्रतिशत 
की 
10 
प्रतिशत 
और 
1 
- 
1 
- 
1990 
को 
और 
उमतारीख 
से 
अधिकारी 
के 
वेतन 
की10 
प्रतिशत 
से 
अधिक 
न 
हो 
। 


- 


- 


(19) 


भविष्यनिधिपरसमय-समयपरलागनियमोंकेअधीनबैंकभविष्यनिधिमें अंशदानकरेमापरन्तइसअंशदानकीराशि,अधिकारीकेवेतनके8-13 प्रतिशतसेअधिकनहींहोगी। 

प्रत्येकअधिवारीकोदेयउपदानराशिप्रतिपूर्णसेवावर्षकेलिएएकमास कावेतनहोगीऔरअधिकतमसीमा15मासकेवेतनकेसमतुल्यहोगी। बशर्तेसेवाके30वर्षसेअधिकवर्षपूर्णकरनेकेपश्चातअधिकारी पूर्णकिएमयउनअधिकवर्षोंमेंसेप्रत्येकवर्षकेलिएमासिकवेतन केआधेभागकेसमतुल्यअधिकसेवाउपदानकेरूपमेंअतिरिक्तराशि देवहोगी। 


46(2) 


- - 


उपदान 


- 


प्रत्येक 
अधिकारी 
को 
देय 
उपदान 
राशि 
प्रतिपूर्ण 
सेवा 
वर्ष 
के 
लिए 
1 
मास 
का 
वेतन 
होगी 
और 
अधिकतम 
सीमा 
15 
मास 
के 
वेतन 
के 
समतुल्य 
होमी 
। 
बचत 
सेवा 
के30 
वर्ष 
सेअधिकवष 
पूर्ण 
करनेके 
पश्चात 
अधिकारी 
को पूरेकिएगएउनअधिकवर्षोंमेंसेप्रत्येकवर्षके 
लिएमासिक 
वेतन 
के 
आधे 
भाव 
केसमयल्य 
अधिकसेवाउपदान 
केरूपमें 
अतिरिक्तराशि 
देय 
होगी 
। 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14 , 1990 ( चैत्र 24 , 1912 ) 


नोटःपूर्णसेवा 
वर्षोंके 
परे 
सेवाकाहिस्साछः 
महीनेयाउससेअधिकहै 
तो 

उस 
अवधिकेलिएउपदान 
सममूल्यपर 
बदा 
किया 
जाएगा। 


------------- -------- 


सी० 
आर०वैधीश्वरन, 

महाप्रबंधक 


- - - - . . . 


--- 


- 


-- 


1375 


4 


. 1376 
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[ भाग III -- खण्ड 4 


T - Pr 
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11 . श्री सुन्दर मूर्ति 

कर्मचारियों के अति 
सचिव , इन्टक , 

रिक्त प्रतिनिधि 
नवबंर, 26, 11 वीं क्रास , 

व्यालीकेवल , बंगलौर 
12 . श्री टी० आई० माधवन , 

महासचिव, हिन्द मजदूर सभा 
6ठा क्रास , एल० एन० कालोनी . -- वही -- - 

पहला मेन , यशवन्तपुर, बंगलौर 
13 . श्री एच० महादेवन , 

एटक अधिकारी, 
समपिज मार्ग , मल्लेस्वरम 

--- वही - - - 
बंगलौर । 
14. सचित्र , कर्नाटक सरकार, राज्य के निवासी कर्म 
समाज कल्याण तथा श्रम विभाग चारी राज्य बीमा निगमं 

के सदस्य -पदेन सदस्य 
15 . क्षेत्रीय निदेशक , 
कर्मचारी राज्य बीम निगम , 

सदस्य सचिव 
कर्नाटक क्षेत्र । 

श्रीमती कुसुम प्रसाद , 

महानिदेशक 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली , दिनांक 26 मार्च 1990 
सं० बी० - 33 ( 13 ) - 8/ 86 -स्था० - 4 - कर्मचारी राज्य 
बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनिचम 10 के साथ 
पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 
34 ) की धारा 55 के अनुसरण में तथा निगम की अधिसूचना 
सं० बी - 33/ 13/ 8/ 82 - स्था0- 4 दिनांक 21 - 12 - 1984 
तथा संशोधन दिनांक 31 - 3 - 1986 का अतिक्रमण करते हुए 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष इसके द्वारा कर्नाटक 
क्षेत्र के लिए क्षेत्री । बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं जिसमें निम्न 
लिखित सदस्य होंगे अर्थात् : 
1 . समाज कल्याण तथा श्रम मंत्री अध्यक्ष 

कर्नाटक सरकार । 
2 . सचिव , स्वास्थ्य तथा परिवार 

कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार । उपाध्यक्ष 
3 . श्रम आयुक्त , 

सदस्य 
कर्नाटक सरकार । 
निदेशक , 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य 
चिकित्सा सेवाएं, राजाजी नगर, बीमा योजना 
बंगलौर । 

के सीधे प्रभारी 
अधिकारी - - 

पदेन सदस्य 
5 . उप चिकित्सा आयुक्त , 

पदेन सदस्य 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम , 

दक्षिणी जोन, बंगलौर । 
6 . श्री एम० के० पांडुरंग शेट्टी , नियोजकों के 
प्रेसीडेंट, फेडरेशन आफ कर्नाटक 

प्रतिनिधि 
चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री , 

बंगलौर । 
7 . श्री नारायण शैट्ठी 

नियोजकों के अति 
निदेशक ( कार्मिक ) 

रिक्त प्रतिनिधि । 
एन० जी० ई . एफ० बायप्पना 

हल्लि , बंगलौर । 
8 . श्री एम० एल० चन्दक , 

प्रबंध निदेशक वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स 
लि • डन्डे ली , उत्तर कनारा जिला , 
कर्नाटक 

- वही -- 
9 . श्री रामचन्द्र, आर० एस० नियोजकों के अतिरिक्त 
प्रबंध निदेशक , 

प्रतिनिधि । 
दावनगेरे काटन मिल्स लि . 

दावनगेरे, कर्नाटक । 
____ 10 . श्री अल्लमपल्ली वेंकटराम , कर्मचारियों के प्रति 

महासचिव , भारतीय मजदूर सभा , निधि 
सूबेदार चेतरम रोड, बंगलौर । 


श्रम मंत्रालय 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय 
नई दिल्ली -110001 , दिनांक 27 मार्च 1990 
सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाग - 1 / 
3108 . -- ~-जहां अनुसूची - । में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है ) कर्मचारी भविष्य . 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
की धारा 17 की उप - धारा 2 ( क ) के अंतर्गत छट के 
लिए आवेदन किया हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) । 

चूंकि , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , इस 
बात से संतुष्ट ह कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंश 
दान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ 
उठा रह हो , जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक 
अनुकल ह (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया ह ) । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक 
स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है , के अनुसरण में तथा 
संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हए में , बी . एन . 
सोम , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्यक उक्त 
स्थापना की और 3 वर्ष की अवधि के लिए छट प्रदान करता 
हां , जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है । 
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अनुसूची-I 


क्षेत्र : आन्ध्र प्रदेश 


क्रम स्थापना का नाम और पता 
सं० 


कोड संख्या स्थापना की छूट बढ़ाने के पहले से प्रदान अवधि जिसके लिए 

लिए भारत सरकार के की गई छूट की और छूट दी 
अधिसूचना की संख्या तथा तिथि 

गई है 
तिथि 


के० भ० नि० 
आ० फा० सं० 


जा 


1 


2 


3 


27 -11 -88 
26 - 11 - 1991 


से 2/ 658/ 82 - बी -II 

डी० एल०आई० 


1. मैसर्स दि एसोसियेटिड ए0पी0/ 239 एस - 35014/ ( 388)/ 82 26 - 11- 1988 
सीमेंट कम्पनीज लि . 

पी०एफ०II ( एस० एस० IV . 
मनचेरियल सीमेंट वर्क्स, 

दिनांक 2 - 9 - 85 
जिला अदीलाबाद , 
आन्ध्र प्रदेश 


25-- 9 -1988 से 2/ 506/ 81 -डी० एल० 
24 - 9 -1991 आई० 


2. मैसर्स कोरोमण्डल ए०पी०/ 2760 एस -35014( 168) 82/ 24 - 9- 1988 
___ फर्टिलाइजर्स लि० , 

पी० एफ० II ( एस० एस० 
1 - 2 - 10, सरदार पटेल 

IV दिनांक 10- 6 - 1985 
रोड पी० बी० नं० 
1589, सिकन्दराबाद 


ए०पी०/ 3427 एस० - 35014 ( 36 ) / 84-- 16 - 3 - 1990 17 - 3 - 1990 
. पी० एफ० II ( एस एस 

से 16 - 3 - 1993 


2/1007/ 84 डी० एल० 
आई० 


II (दिनांक 3 3 87 ) 


3. मैसर्स मार्गदर्शी चिट 

फण्ड ( प्रा० ) लि०, 
सेन्ट्रल कार्यालय मार्ग 
दर्शी हाउस , एबिड 
सेन्ज़र, हैदराबाद 
500001 


14 - 10 - 1988 2/ 642/ 82 डी०एल . 
से 13 - 10 -1991 आई० 


4. मैसर्स मिश्रा धातु निगम ए०पी०/ 3986 एस 35014( 219) 85 13.• 10 --1988 

लि . पोस्ट कंचन बाग , ___ एस० एस II /दिनांक 
हैदराबाद -500258, 

14 - 10-- 85 
आन्ध्र प्रदेश 


9 -- 3- 1989 


10--3. •89 से 
9-. 3. - 1992 


2/1314/ 85 डी . 
एल आई० 


- 


A 


- 


. 


5. ( 1 ) मैसर्स इण्डियन एक्स ए .पी0/ 5456 एस - 35014 ( 102 ) 86/ 
प्रैस ( मदुराई ) प्रा० लि 

एस एस II दिनांक 
लोवरटेक बन्द रोड , 

10 - 3 - 86 
दामलगुदा , हैदराबाद । 
( 2 ) मैसर्स इण्यिडन ए०पी०/ 5456 
एक्सप्रेस , ( मदुराई ) 
प्रा० लि०, इण्ड 
स्ट्रीयल स्टेट , वी० 
टी० अग्राहम विजया 
नगरम- 531211 ( आ०प्र० ) . 


2 - 3 - 1990 


6 . मैसर्स रायलसीमा 

ग्रामीण बैंक , एच० ओ 
पी० बी० नं0 65 , 

कुडडप्पा - 516001 
3 -- 19 GI / 90 


ए०पी०/ 6075 एस - 35014 ( 12)/ 84/ 

पी० एफ० II ( एस एसII 
दिनांक 24 - 3 - 87 


3 - 3 -1990 से 2/ 982/ 83 डी० 

2 - 3 - 1993 एल० आई० 


%32 - 


- 


- 


- - - 
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7. मैसर्स ओ० एम० सी , ए पी / 12895 एस - 35014 ( 192 ) 86/ 15 - 7 - 1989 16. - 7 - 1989 2 /1383/ 30 डी 
कम्प्यूटर लिc 4वां पी०एफ० II ( एस एस II 

से 15. : 7 -1992 एन आई० 
मंजिल , सूर्याटावर्स , 

दिनांक 16 - 7.- 86 
104 एस० पी० रोड, 

सिकन्दराबाव, ( आ० प्र० ) 
8 . मैसर्स पीनाकिनी ग्रामीण ए०पी०/ 14126 एस - 35014 ( 207 ) 86/ 20- -7 - 1989 21. 7--1989 : 2 /1466/ 86 डी० 
बैंक , जी०टी० रोड, पी०एफ० II ( एस एस II ) 

20. - 7 - 1992 एल . आई । 
ए० के० हैगर , 

( एस एस II ) 
पोस्ट : मै लोर - 524004 

दिनांक 21 - 7 - 86 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - -- - - - - - - - - - 


- - 


अनुसूची - II 


1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया हो) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एमे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा गे केन्द्रीय भविष्ट 
निधि आयक्त , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के सण - क । 
के अधीन समय -समय पर निविष्ट कर । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमिगम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का 
संवाग आदि भी हो , होने वाले सभी गायों का वहन निगेजक 
द्वारा दिया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित साहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की अहः 
संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 


के विधिक बारिश / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संवाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपजन्धों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त के पूर्व अनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिक ल प्रभाष परने की संभावना हो , वा क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन एने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना ष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा म्फीम के , जिस स्था 
पना पहले अपना चकी ह अधीन नहीं रह जाता है गा इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारयों को प्राप्ती होने वाले लाभ कसी रीति 
से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उम नियस तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
मंदार करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो 
जाने दिया जाता तो छट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यक्तिक्रम की मशा में इन मत सदस्यों के नाम निदिनों या 
विधिक टरियों को जो यदि यह छ ट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा लाभों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस सीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निशितों / निधिक वाग्मिों की बीमाकत राशि का संदाय 
सत्परता से और पोक दशा में भारतीय बीमा निगम मं 
जीमाकत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सनिश्चित 
करगा । 

म . 2 / 1959 / डी . एल . आई / एकलाम / 89 / भाग - । 
2113 . - - जहां अनसची - में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिस 
हममें सपके पश्चात उक्त स्थापना महा गना ह ) कर्मचार 
शानिर निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1962 
का 10) की धारा 17 की माग ? ( क ) के अन्तर्गत तट 
लिा विमन किया है " (जिम गम हम पश्चात उन अधि . 
नियम कहा गया ह ) । 

अंकि में , ली . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त इस 
बाद में संताष्टर कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलरा गा . 
दान या पीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीगा ने कहा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामरिक नीमा बलीप गाया 
उता रहे है . जो कि ऐसे कर्मचारिगों के लिए कर्मचार्ग निक्षेप सह 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट पाप्त लिपी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सदन है , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक सीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्न दर्ज कर गा और उसकी 
बाहत आधठयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त 
करंगा । 


6 . बाद उक्त स्कीम के अधीन का नारियों को उपलब्ध 
नाम बढाए जाते है तो जियोजक सामकि बीमा स्टील के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समचित रूप से बदिव किए 
जाने की व्यवस्था कर गा , जिममे मि कर्मचारियों के लिए 
मामहिक वीगा स्कीम के अधीन जलभ लाभों से अधिक अनकल 
हो जे उक्त स्कीम के अधीन अनय ह । 


___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किपी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीग के अधीन संदरे 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उम दशा में मंवय 
होती उब बर उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
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बद्ध बीमा स्कीम 1976 को अन्तर्गत स्वीका लाभों से अधिक प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली 
अनुकल है । (जिसे इस में इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ) । तारीख से प्रभारी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय 
अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 2 (क ) 

भवष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7 ) के 
द्वारा प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ सलग्न अंतर्गत ढोल प्रदान की है , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार में , बी , एन . सोम , से संचालन की छट दरता हो । 


अनुसूची- I 


क्षेत्र : आन्ध्र प्रवेश 
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क्रम स० स्थापना का नाम और पता 
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1 - 12 - 1988 2/ 2407/ 90 -डी० एल० आई० 


1 - 1 - 1988 2 / 1945/ 88 -डी० एल० आई० 


1 -1 -- 1988 2/ 2409 /90 डी० एल० आई 


1- 12 1988 / 2/ 2408/ 90-डी० एल आई . 


1 -11 -1938 2/ 2414/ 90-- डी० एल० आई० 


1. मैसर्स लुथेरन मेडिकल एण्ड कम्युनिटी रल्थ सेन्टर ए पी / 3808 

जीवाग्राम , रैनीगुन्टा - 517520 प्रचितूर जिला , आ०प्र० 
2. मैसर्स तुगभद्रा मशीनरी एण्ड टूल्म लि०, पोस्ट बैग एपी/ 5819 
___ नं० 1, नरसिंहराव पैट, करनूल -518004, आ० प्र० 
3 . मैमर्स खैतान टिनेवाला टलैक्ट्रीकल लि , ए 13, को० ए पी /6096 

आप इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बालानगर , हैदराबाद -- 
500037, ( आ० प्र० ) 

ए पी /609 6- बी 
4 . मैसर्स मार्डन्स प्रोटीन्स लि०, प्लाट 1 - 12, करनूल ए पो /6236 

इण्डस्ट्रीयल एस्टेट , पी० ओ० करन ल , ( आ०प्र० ) 
5 . मैसर्स वें टेश्वर स्पिनिंग मिलेस, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट ए पी /6790 

मदनापल्ले , चित्तूर जिला ( आ० प्र० ) 
6 . मैसस ओरीयेन्ट सीमेंट, पी० ओ० देवपुरा, सीमेंट एपी /13433 
बर्क्स, पा०आ देवपुरा सीमन्ट 504218 
बाथा , मानचेरियल ( एससी० 
रेलवे ) आदिलबााव डिस्ट्रीफ , ( आ० प्र० ) 
7. मसर्स रासी रेफैक्ट्रीस लि0 , 8 - 2 - 24 8 / 1 / 7/ 182, ए पी /17121 

रोड न . 1 , बंजाराहि स, पुन्जगुटा, हदराबाद 

500482 
8 . मैसर्स नवीन डिजल्स, पी०या० नं0 1 , भाग्य नगर एपी /17169 

कालोनी , कुड्डाप्पा -517001 
9. मैसर्स आई० डी० सी० इलेक्ट्रानिक्स लि , प्लाट नं . ए पी / 18161 

40 - 46, पार्ट “ एल, आई० डी० ए०, चेरलापल्ली , 
पी ओ० हिन्दुस्तान केबस लि0, हैदराबाद 
500051, ( आ० प्र० ) 


_ 1 --3-- 1988 2/ 2413 / 90--डी० एल० आई० 


1 - 3. 1988 2/ 24 12/ 90 - डी० एल० आई० 


1 - 11- -1988 2 / 2411/ 90 -डी० एल० आई० 


1 - 1 -1989 2/ 2410/ 90 -डी० एल० आई० 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 
संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा 
दिया जायगा । 


अनुसूची - - II 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसम इसके 
पश्चात नियोजक कहा गया है ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय 
भवष्य निधि आयुक्त , समय- समय पर निदिष्ट करें । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - 5 ) को खण्ड - क 
के अधीन समय - समय पर निविष्ट कर । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कोम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहः 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
सूचना पट्ट पर प्रशिप्त करगा । 


1380 भारत का राजपत्र , अप्रैल 14, 1990 ( चैत्र 24 , 1912) 

[ भाग. III --- खण्ड 4 
- - - -- --- - -- - - - - - - - - --- - - - - - -. - -- - . .. - - , - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . - . 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की व्यक्तिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निद शितों या 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य हो , उसको स्थापना में विधिक वारिसों को जा यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त 
नियोजित किया जाता है ता , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के स्कीम के अन्तर्गत हात , बीमा लाभां के संदाय का उत्सरवायित्व 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज कर गा और उसकी बाबत नियोजक पर होगा । 
भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत करगा । 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्भ लाम 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
बढ़ाये जाते ह ता नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 

नाम निशित / विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय 
पारियों को उपलब्ध लाभों में समर्माचत रूप से वृद्धि किये जाने 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
की व्यवस्था करगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 

बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकल हो जा 

करगा । 
उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेग हो । 

सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई. / एक्जाम . / 89 / भाग -I / 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भो 

3118 . - - जहां अनुसूची - । में उल्लिखित नियोक्ताओं नं (जिसे 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय 

इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है ) कर्मचारी भविष्य 
राशि उस राशि से कम हा कर्मचारी को उस दशा में संदय 

निधि और प्रकीर्ण उपन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 

की धारा 17 को उपधारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छट के लिए 
के विधिक बारिस / नाम निशितों का प्रतिकर के रुप में दोनों 

आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करगा । 

कहा गया है । 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 

___ चूंकि में , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 

बात से संतुष्ट हो कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंश 
नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित 

दान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में 
पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हां , वहां क्षेत्रीय भविष्य 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ 
निधि आयुक्त अपना अनमोदन दने सं पूर्व कर्मचारियों को अपना 

उठा रह है , जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप 
राष्टिकोण स्पष्ट करने का यूक्तियूक्त अवसर दगा । 

सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक 
9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन अनकल है (जिसे इसम इसके पश्चात् स्कोम कहा गया है ) । 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापना 
पहले उपना चुकी ह अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के 

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाल लाभ किसी रीति से कम 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मन्त्रालय 
हो जाते है तो यह रदद की जा सकती है । 

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक 

स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी ह , के अनुसरण में तथा 
10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तो के रहते हुए मैं , बी . एम . 
भीसर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का सोम , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रलोक उक्त 
संवाय करने में असफल रहता ह और पालिसी को व्ययगत हो जाने स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छट प्रदान करता है 
दिया जाता है तो छट रदद की जा सकती है । 

जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है । 


अनुसूची 


क्षेत्र : कोयम्बटूर 


क्रम सं० स्थापना का कोड संख्यः 

नाम 
और पता 


स्थापना की छट बढ़ाने के पहले से प्रदान का अवाध जसक ालय क०भनआ० 
लिये भारत सरकार को अधि - गई छूट की समाप्ति छूट दी गई है फाइल नं0 
पूचना को संख्या तथा तिथि की तिथि 


5 


। 


1. 


D 


5 


31 - 12- 88 


एस० / 35014/ 290/ 82 - 
पी० एफ . एम० एस० 

, दिनांक 21 - 4 - 86 


1 - 1 - 89 से 
31 - 12 -92 


मैं नीउल इन्डस्ट्रीस टी० एन०/ 854 
इडिया प्रा . लि ., 
नोडल , इण्डस्ट्रीज पोस्ट 
643243 नीलगिरिस 


2/ 761/ 82 
डी० एल आई० 
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24 - 11 - 88 25 - 11 - 88 


2/ 192/ 78 - - 
डी० एल० माई 


24 - 11 - 91 


23 - 12 - 89 21 - 12 - 89 


2 . मै० डी० पी . एफ . टी . एन० 1059 एस - 35014 ( 255 )/ 85 - 
टेक्सटाइल लिक, पी० 

एम एम : -IV / दिनांक 
बी . नं . 5305 

25 - 11 - 85 
भेट्पल सायम रोड, जी 
एन० मिल्स ( पी० ओर ) 

कोयम्बटूर -- 641029 
3. मै० संशामई पेपर एण्ड टी० एन० /4 0 28 एस - 350 14/ 274/ 83 
बोर्ड लि पालोपलायम 

पी एफ || एम०एस० । 
कावेरी आर० एस० 

दिनांक 20 - 10 -- 86 
पी० ओ० 

इरोड - 638007 
4. म० दी मद्रास अल्य टी एन 5324 एउ० 35014/ 18985 
मीनियम कं , लिक 

एम एस IV दिनांक 
भूतूर डैम, सलेमि-डिस्ट्रिक्ट 

21 - 8 - 85 


डी एल आई 


23 - 12 - 9 


20 - 8 - 88 


21 -- 8 - 88 


डी एल . आई 


20 - 8 - 91 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


___ अनुसूची - II 
1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसं इसम - इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को एसी विवणियां भेजेगा और एस लेसा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान कर गा ओ केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड - क 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट कर । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 
संदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का बह्न नियोजक 
द्वारा दिया जायेगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जम कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
सूचना पट्ट पर प्रशिप्त करगा । 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता है , तो , नियोजक मामूहिक बीमा रक्रोम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्न दर्ज करगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों की उपलब्ध दामों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने 


की व्यवस्था कर गा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकल हो जा 
उन्ल काम के अधीन अनुज्ञय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संबंय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संवय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ता , नियांजक कर्मचारी 
के विधिक धारिक / नाम निशिशों के प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करंगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशाधन 
संबंधित क्षत्रीय भविष्य निधि सायुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हिल पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों का 
अपना रष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति -युक्त अवसर वंगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा योम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो 
जाने दिया जाता है तो छट रद की जा सकती है । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यक्तिक्रम की दशा में - उन मत सदस्यों के नाम निशितों या 
विधिक वाग्मिों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्न 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
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12. उक्त स्थापना के सम्बाध में नियोजक इस स्कीम के 

ता प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मरहने पर उसके बार में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामहिक बीमा स्कीम का 
नाम निदरसा / बिधिक वारियों को बीमाकृत राशि का संदाय लाभ उठा रह है , जोकि एस कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
तत्परता स और प्रत्यक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से निक्षेप सहरूद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों 
बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित से अधिक अनुकल ह (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा 
करेगा । 

गया ह ) । 
सं 2 / 1959 / डी . एल . आई . एक्जम / 89 / भाग -। । 
3123 . - -- जहां अनुसूची - । में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे 

अत : उस्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थाना कहा गया ह ) कर्मचारी भविष्य 

द्वारा प्रदत शक्तियां का प्रयोग करते हए तथा श्रम मन्त्रालय 
निधि और प्रकोण उपबन्द अनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 

भारत सरकार को अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक 
की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छट के लिए 

स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है , के अनुसरण में 
आवेदन किया है (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 

तथा संलग्न अन सूची में निर्धारित शर्तो के रहते हए में , 
कहा गया है ) । 

बी . एन . सोम , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से 
चूंकि म , बी . एन . साम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , इस प्रत्येक उक्त स्थापना की और २ वर्ष की अवधि के लिए छट प्रदान 
बात से संतुष्ट ह कि उक्त स्थापना के कर्मचारी काई अलग करता ह , जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है । 

अनुसूची -I 
क्षेत्र : मदर 
क्रम सं स्थापना नाम और कोड संख्या स्थापना को छुट बढ़ाने के पाले से प्रदान की अवधि जिसके लिये के भ नि आ 
पता 

लिये भारत सरकार के अधि - गई छ ट की समाप्ति और छुट दी गई फाइल .मं० 
मुन्चना की संख्या तथा तिथि की तिथि 
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12 


31 - 12 - 89 


1 - 1-- 90 


2/ 2236, 891 
डी० एल० आई० 


31 - 12 - 93 


28 - 8 - 88 


29 - 8 - 89 


2114881861 
सेडी० एल० आई० 


28 - 8 - 92 


10 


31 - 1 - 90 


1 - 2 - 90 


2/ 2056/ 89/ 
डी० एल० आई० 


31 - 1 - 93 


6 - 5 - 89 


7 - 5 - 89 


1 . मै• सुन्द्राराजा टी० एन 160 2/ 1959/डी० एल० आई० 
मिन्स रंड, 

एक्जैम्पट / 89/पार्टीट) 1154 5 
डिन्डीगुल - 6 

दिनांक 1- 9 - 89 
2. मै० लायल टैक्सटाइल टी०एन । 188 एस - 35014 ( 233 ) 186 
मिल्स लिल, 21/ 4, भिल 

एम एस II , दिनाँक 
स्ट्रीट, कोबिलपट्टी 

29 - 8 - 86 
627701 ( तमिलनाडु 
3. मै० दी विजयाकुमार टी० एम०/ 274 2/ 1959/डी० एल० आई 
मिल्स लि . काल्याम 

एक्मम्प / 89/ पार्ट / 1/ 545 
मुथर - 624615 , यप्य 

दिनांक 1 - 9 - 89 
पलानी, दक्षिण रेलवे 
4 . में दो • कन्याकुमारी टी एन ./ 5610 एस ) 350 14183/ 83 -पी० 
डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव 

एफ० II एस ० एम० II 
स्पिनिंगमिस लि० 

दिनांक 24 - 7 - 87 
अगलवेमाजही - 629301 
5. मैसर्स स्वामीजी मिल्म टी० एन०/ 6357 एस - 35014/ 306/ 83 
लि , 76, पी० के० 

पी एफ II एस एस II , 
एस० स्ट्रीट, सियाकाशी 

दिनांक 3 - 12 - 86 
626123 ( कामराज 
डिस्ट्रिक्ट ) 
6 . मैसर्स पायमिर स्पिनर्स , टी . एन / 7707 2/ 1959/ डी० एल आई 
कमुदकुडी - 623719 

एक्जम्प / 89/ पार्ट - 1/ 545 
परमकुडी, तालुक 

दिनांक 1 - 9 - 89 
रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट 

---- ... -- - . 


2/ 872/ 831 
डी० एल० आई० 


6 - 5 - 92 


27 - 1 - 90 


28 - 1 - 90 


21970/ 83 
डी० एल० आई० 


27 - 1 - 93 


31 - 12 - 88 


1 - 1 - 90 


2/ 2058/ 891 
डी० एल० आई० 


31 - 12 - 93 
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अनुसूची - II 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें हमके 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को एसी विधणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय 
भविष्य निधि आयक्त , समय - समय पर निदिष्ट कर । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा कीस के , जिसे स्थापना 
पहले अपना चकी अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
बधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाा किसी न संक्रम 
हो जाते है तो यह रदद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उस्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3- क ) के खण्ड - क 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट कर । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रोमियम का 
संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने 
दिया जाता है तो छट रदद की जा सकती है । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रण जाना , विपणियों का प्रस्तन किया जाना , सीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाजों का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक दवारा 
दिया जायेगा । 


___ 11 . नियोजक नारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यक्तिक्रम की दशा में उन मत सपन्यों के नाम निशितों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छ ट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते . बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


4 . नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जा कभी उनमें संशोधन 
किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह, 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
सूचना पट्ट पर पर्दाशत करणा । 


12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की सत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निशि / विधि पारिलो तीमाकर राशि का मंदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारती । जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक साह के भीतर सुनिश्चित 
करगा । 

बी . एन . सोम 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त 
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5 . यदि कोई एमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सवस्य है , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता है ता , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज कर गा और उसकी मानत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करगा । 


का पहले से ही सवस्य है , उसको 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड 

नई दिल्ली , दिनांक 19 मार्च 1990 
म . मी -11013 / 1 / 88 - रा . रा . क्षे . यो , वो . -- - राष्टीय 
राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम , 1985 (1985 का 2 
2 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
बोर्ड , केन्द्रीय सरकार की पर्वागमोदन से निम्नलिखित विनियम 
बनाता है , जैसे : - - 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाये जाते हो, तो नियोजटा सामहिक वीमा स्कीम के अधीन कर्म 
पारियों को उपलब्ध लाभों में समाचत रूप से द्धि किये जाने 
की व्यवस्था कर गा , जिससे कि कर्मचारियों के लिा मामहिक 
सीमा स्कीम से अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अन कल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन अनशंग ह । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किमी वात के होते हए भी 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदय 
राशि हा राशि में कम जो कर्मचारी की उस दशा में संदय 
होती जन बह रक्त रहीम के अधीन होता से , गिोजक कर्म - 
चारी के विधिक वारिग माम निशितों को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करगा । 

8 . सामतिका बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशेधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आराक्त के पूर्व अनमोदन के बिना 
नहीं किया जायगा और उहाकिमी पंशोधन से कर्मचारियों के नि : 
पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने की भगना ने ना श्री शिष्य 
निधि आयरन अपना अनमोदन देने से पर्न कर्मचारियों को अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अवसर दगा । 


1 . लध शीर्षक एवं प्रारम्भ : -- 

(1) इन चिनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड 
अंशदायी भविष्य निधि , 1990 कहा जाए । 
( 2 ) ग्रह चिनियम सरकारी गजम में प्रकाशित होने की 

नारीख में गभावी होगें । 
2 . परिभाषाएं : 
इन विनियों में जन तटम प्रसंग में अन्यथा आवश्यक न हो , 
( 1 ) " अधिनियम् का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 

गोजना बोर्ड अधिनियम , 1985 ( 1985 का 2 ) में 


( 2 ) " लेना अधिकार में अभिप्राय उस अधिकारी में 

जिप लामा ने महिाय निधि लेखा के अनरक्षा / 
रख -रखाव का कार्य सौंपा गया है ; 
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- - - - 


( 3 ) " बोई से अभिप्राय अधिनियम की धारा - 3 को 

उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 

योजना बोर्ड में है । 
( 4 ) अध्यक्ष से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजना 

बोर्ड के अध्यक्ष से है । 
( 5 ) परिलब्धियों में अभिप्राय वेतन , अवकाश वेतन या 

निर्वाह अनदान में है जैगा कि विनियम में परिभाषित 
है . और इमर्ग निम्नांकित भी मम्मिलित होगा; 
( अ) वेतन के उपर दर मंहगाई वेतन , अवकाश वेतन 

या निर्वाह अनदान , यदि ग्राह्य हो 
( स ) बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को दिया गया कोई 

भी जन जो नियत मासिक वेतन वाग न आंका 

जाए ; और 
( स) बेतन के स्वरूप कोई भी पारिश्रमिक जे विदश 

मेवा के सम्बंध में प्राप्त किया हो ; 
( 5) " परिवार से अभिप्राग : 
( अ ) परष जमाकर्ता के मामले में , जमाकर्ता को 

पत्नी , माता -पिता , बच्चे , नाबलिग भाई , 
अविवाहित बहन , और जमाकर्मा के मत्क पत्र 
की विधिटा तथा बच्चे , तथा जहां जमाकर्ता के 
मातापिता जीतत नहीं है पैतक वादा - दादी ! 


(9 ) " सदस्य सचिव से अभिप्राय बोर्ड के सदस्य सचिव 

से ह ; 
( 10 ) "विनियम में अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 

योजना बोई अंशदायी निधि विनियम , 1990 से है । 
( 11) वर्ष से अभिप्राय वित्तीय वर्ष में है । 
इन विनियमों में प्रयक्त कोई अन्य अभिव्यक्ति अथवा शब्द 
जिस या तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 ( 1925 का नियम 
19 ) या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम , 1985 
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विनियमन , 1986 में 
परिभाषित किया गया हो , को उनमें परिभाषित संदर्भ में ही 
प्रयक्त किया जाए । 
3 . निधि का गठन 

( 1) निधि का रस - रखाव रुपयों में किया जाएगा । 
( 2 ) इन विनियमों के अन्तर्गत निधि में जमा की गई सभी 

राशियां बोर्ड के “ अंशदायी भविष्य निधि ( राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ) लेखा खाते में जमा की 
जाएंगी । कोई भी धन राशि जिसका भगतान इन 
विनियमों के अन्तर्गत देय होने के बाद 6 महिने के 
अंदर नहीं लिया जाता है तो उस राशि को उम वर्ष 
31 मार्च के बाद " डिपाजिट में अन्तरित कर दिया 
जाएगा और उसे सामान्य विनियमों के अन्तर्गत 

"डिपाजिट से सम्बंधित माना जाएगा । 
4 . . पात्रता की शर्ते : 

(1 ) यह विनियम बोर्ड के प्रत्येक गैर - पंशन यगय कर्म 
____ चारी पर लाग होंगे । 
( 2 ) बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी जिस पर यह विनियम लागू 

होते है इस निधि का अंशदाता होगा । 
( 3) यदि बोई का कोई कर्मचारी जो इस निधि का 

मदमा मना है पहले केन्द्र या राज्य सरकार या किसी 
संगठन के किसी अन्य अंशदायी भविष्य निधि या 
अंशदायी भविष्य निधि का मदम्प था , तो अंशदायी 
भविष्य निधि में उपके अंशदान की राशि तथा 
सरकार के अंशदान की राशि या अंशदायी भविष्य 
निधि में उमके अंशदान की राशि , जैसी भी स्थिति 
हो , उस पर ब्याज रहित , उस मरकार गा मंगटन की 
की अनमति से इस निधि में उसके खाते में अंतरित 
कर दी जाएगी । 


बशर्ते कि - - 


यदि जमाकर्ता यह मिदध कर दता है कि उसकी 
पत्नी न्यायिक तौर से उमसे अलग हो गई है या 
सम्प्रदाय जिससे वह सम्बंधित ह की प्रथा अन - 
पार निर्वाह भत्ता की पात्रता में नंचित हो गई 
है , तो उन मामलों के लिये जिनमें यह निनियम 
लाग होते हैं , उसे जमाकर्ता के परिवार की 
मदम्य नही गममा जामा जट पक धि जमाकर्ता 
बाद में लेना अधिकारी को लिखित में सचित 
नहीं करता है कि उसे उसके परिटार की सदस्य 
ही समझा जाए । 


5 . नामांकन 


( अ ) महिला जमाकर्ता के मामले में , उम्पका पनि , 

माता-पिता . नच्चे , नानालिग भाई अविवाहित 

सहन , उम मस्क पत्र की विधवा और उच्च . 
- और यहां जमाकर्ता के माता - पिता जीवित नहीं 

ह , तक दादा -दादी : 
अर्स कि - - 
राटि जमाकर्ता लेष्टा अधिकारी को लिखिन नोटिम दवार अपने 

को अपने परिवार की सदस्यता ग बाहर रखने की इच्छा 
व्यक्त करती है , तो उसे का मामलों के लिए जिनमे यह विनयम 
लागतो . परिवार का सदम्प नहीं ममभा जाएगा जन्न तट 
लि जमार्ग ताद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद 
नही कर दोती है 
( 7 ) "निधि में अभिप्राग अंगद की भविष्य ( गष्ट्रीय 

राजभानी ने योजना बोर्ड ) निधि से ह 
( 8 ) " अपकार से अभिप्राय विनियमों दधारा मान्य क्रिमी 

भी प्रकार के अवकाश से हो ; 


( 1 ) प्रत्येक जमाकर्ता अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य बनते 
समय , कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से , लेखा अधिकारी को नगमा 
कर भेजेगा , जिसमें उसकी मत्य होने की अवस्था में उस राशि , 
के दर होने से पहले या दरे होने पर भगतान न की गई हो . 
जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा हो , को एक से अधिक 
ध्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करगा । 
बशर्ते कि 

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार हो , नो नामांकन । 
उसके परिवार के सदस्य के सिवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों 
के पक्ष में नहीं होगा । 
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परन्त यह भी कि --- 

गे प्रभावशाली होगा जिस दिन वह लेखा अधिकारी को प्राप्स 
यदि जमाकर्ता इस निधि का सदस्य बनने में पूर्व किसी अन्य 

होगा । 
भविष्य निधि में अंशवान कर रहा था और उस निधि में उसके 

6 . जमाकर्ता का खाता 
जमा धन को इस भविष्य निधि में अन्तरित कर दिया गया है तो 
उस निधि के लिये किया गया नामांकन इस विनियम के लिये प्रत्येक जमाकर्ता के नाम से एक लेखा खोला जाएगा , जिसमें 
किया गया नामांकन ममझा जाएगा जब तक कि वह हम विनियम निम्न विवरण दिया जाएगा । 
के अनुसार नाम कन नहीं बता ह । 

( 1 ) जमाकर्ता का अंशदान ; 
( 2 ) यदि जमाकर्ता उप -विनियम ( 1 ) के अंतर्गत एफ में 
अधिक व्यक्तिगों को नामित करता है तो उस प्रत्येक नामजद को 

( 2 ) विनियम - 11 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा उसके खाने में 
वय राशि या भाग इस तरह स्पष्ट करना होगा जिससे उसके भविष्य 

किया गया अंशदान ; 
निधि खाते में जमा राशि किसी भी समय पूरी-परी बेट आए । 

( 3) विनियम - 12 के अनमार जमाकर्ता द्वारा जमा शि 
( 3 ) प्रत्येक नामांकन प्रथम अनसनी में दिए गए फार्म में 

पर व्याज ; 
किया जाएगा । 

( 4 ) विनियम - 12 में उल्लिखितानमार बोई दवारा दिए 
( 4 ) जमाकर्ता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित 

गए अंशदान पर ध्याज ; 
नोटिस भेजकर अपने नामांकन को रदद कर सकता है । जमाकर्ता 

( 5) निधि से लिया गया अग्रिम तथा धन निकासी धादि । 
को ऐसे नोटिस के साथ या अलग से इस विनियम के उपबंधों के 

___ अंशदान की शत एवं पर 
अनमार नया नामांकन भेजना होगा । 

( 5 ) जमाकर्ता नामांकन पत्र में निम्नलिखित उल्लेख कर 7 . अंशवान की शत : 
सकता ह 

(1 ) जमाकर्ता जब ड्यूटी पर हो या विवश सेवा में हो , निधि 
( अ ) किसी विशिष्ट नामजद के सम्बन्ध में , कि जमाकर्ता 

में प्रतिमास जमा करगा, किन्त निलंबन की अवीध में नहीं । 
की मृत्य से पूर्व नामजद की मृत्य होने पर उसको दिया 

यदि जमाकर्ता निलंबन अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाता 
गया अधिकार नामांकन में उल्लिखित एसे अन्य व्य है तो उसे यह विकल्प दिया जाएगा कि वह उस राशि , मो उम 
क्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा , बशत कि ऐसा 

___ अवधि (निलंबन अवधि ) के लिए देय बकाया अंशदान की राशि 
अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जमाकर्ता के परिवार के 

से अधिक न हो , को एक मुश्त जमा कर गा किस्तों में । 
अन्य सदस्य होंगे , यदि जमाकतों के परिवार में अन्य ( 2 ) जमाकर्ता अपनी इच्छानसार अपनी छटटी की अवधि के 
सदस्य हों जमाकर्ता जहां एसा अधिकार इस खंड के 

वारान जिसमें किसी प्रकार का अवकाश वेतन प्राप्य न हो या 
अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को दता है , तो वह 

अवकाश बतन , अर्ध - वतन या अर्ध औसत वतन के बराबर या उससे 
प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि का भाग इस परह से 

कम , प्राप्य हो , जमा न करे । 
विनिदिष्ट करगा कि नामजद को दी जाने वाली 
राशि पूरी उनमें बंट जाए । 

( 3) जमाकर्ता को आकाश पर जाने से पहले उप -विनियम ( 2 ) 

में उल्लिखित अवकाश के दौरान निधि में जमा न करने के अपने 
( ब ) कि नामांकन , उसमें विनिदिष्ट किसी घटना के 

चनान को निम्नानुसार सूचित करना होगा । 
घटित होने की स्थिति में अवैध हो जाएगा : 

( अ ) यदि वह अपने वतन बिलों का स्वयं आवान अधि 
बशत कि --- 

कारी है , तो अवकाश पर जाने के बाद उसके प्रथम 
यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार न हो तो यह 

वेतन मिल से अंशधान की कटौती न करके ; 
नामांकन में उल्लेख करेगा कि बाद में उसके परिवार के हो जाने 

( ब ) यदि वह अपने वेसन मिलों का स्वयं आदान अधिकारी 
पर गह नामांकन अवैध माना जाएगा । 

नहीं है , तो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्य 
परन्तु यह भी कि 

लय अध्यक्ष को लिखित सूचना द्वारा 
यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता के परिवार में एक ही 

उचित रूप में व समय पर सूचना न भेजने पर यह समझा 
सदस्य ह तो नामांकन पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि खण्ड ( अ ) 

जाएगा कि अमाक जमा करना चाहता ह । 
के अन्तर्गत दसर नामजद को दिया गया अधिकार बाद में उसके 
परिवार के सदस्य या सदस्यों के हो जाने पर अवैध हो जाएगा । 

जमाकर्ता दवारा इस उप -विनियम के अन्तर्गत दिए गए 

विकल्प की समना अन्तिम होगी । 
( 6 ) किसी नामजव , जिसके बार में उप -विनियम - 5 के 
खंड-( अ ) के अंतर्गत नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया 

( 4 ) जमाकर्ता जिसने विनियम - 20 के अंतर्गत अभियान की 
गया हो , कि मृत्य के सरन्त बाद गा किसी घटना के पद पर 

राशि और उस पर ब्याज की राशि वापस ले ली हो , तो वह एसी 
जिसके कारण उप -विनियम - 5 के खंड- ( ब ) या उसके उपमंत्रों के 

निकासी के बाद , जब तक कि यह कार्य पर वापस नहीं आ जाता 
अनसरण में नामांकन अवैध हो जाता है , तो जमाकत लेखा है , नि में जमा नहीं करेगा । 
अधिकारी को नामांकन को रदद करने के लिए लिखित नोटिम , 
इस विनिगम के उपबंधों के अनमरण में , नए किए गए नामांकन 

( 5) उप -विनियम - 1 में बनाई गई बात के होने पर भी जमा 
महिल , भेजेगा । 

कर्ता उस माम में निधि में जमा नहीं कर गा जिसमें वह नौकरी 

होगा, जब तक कि वह उक्त मास के प्रारम्भ से पहले सदस्य सचिव 
( 7) जमाकर्ता दवारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दिया 

को उम मास के लिए संदगदान करने का अपना लिखित निकल्प 
गया प्रत्यक रददकरण नोटिस, जब तक यह संध रहगा, उसी दिन 

नहीं भषसाह । 
4 - - 19GI / 90 
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8 . अंशकान की बर : 

द्वारा जो वह इस संबंध में ड्यूटी पर लौटने पर अपने 

प्रथम बसन दिल से करवाना चाहता ह ; 
( 1 ) जमाकर्ता द्वारा अंशदान की राशि निम्नलिखित शलों 
के अधीन रखयं निगस की जाएगी : 

( म ) यदि वह वर्ष के दौरान बोस की सेवा में पहली बार 
( अ) इस् को पूर्ण रुपयों में ही लिखा जाएगा ; 

आया ही, सो उस कटांती दवारा जो बह इस संबंध में , 

अपने उस महीने के वेतन बिल से जिस महीने यह 
( ब) साई गई कोई भी राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों 

इस निधि का सदस्य बना है , करवाना चाहता है ; 
के 8 . 33 प्रतिशा में कम और कल परिलकियों से 
अधिक नहीं होनी चाहिए । 

( द) र्याद गत वर्ष की 31 मार्च को वह छट्टी पर था और 

अब भी . छुट्टी पर पल रहा हो और एसी छुट्टी के 
( 2 ) उपर्युक्त उप -विनियम ( 1) के प्रयोजन के लिए जमाकर्ता 

दौरान अंशदान करने को चना हो तो उस कटाती 
की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी : 

द्वारा जो वह इस संबंध में उस महीने के तन से 
( अ ) उम जमाकर्ता के मामले में तो पिछले वर्ष की 31 मार्च 

करवाना चाहता ह ; 
को बोर्ड की मेवा में था , वह परिलब्धियां जिनका 

( य ) यदि वह गत - वर्ष की 31 मार्च को विवश सेवा में 
वह उस तारीख को पत्र शा ; 

था तो उस राशि बदारा जो उसने चालु वर्ष के अप्रैल 

मास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि 
बरत कि 

में अंशदान के कारण जमा की हो ; 
( 1 ) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को अवकाश पर था 
और इस अवकाश के दौरान अंशदान न करने 

( र) यदि उसकी परिलब्धियां उप - विनियम ( 2) के उपबंध 
बुना था या उक्त तारख को निलंबित था , तो 

में दी गई प्रकृति की है तो उस प्रकार से असा कि 
उसकी परिलब्धियो यह परिलब्धियां होगी 

अध्यक्ष आवश । 
जिनका यह ड्यूटी पर वापस आने के पहले दिन 

( 4) इस प्रकार से नियत की गई अंशदान की राशि 
पात्र था ; 
( 2) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को भारत से बाहर 

( अ ) एक वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार ही घटाई 
प्रतिनियुक्ति पर था या उस तारीख को छट्टी 

जाए ; 
पर था और छट्टी पर ही चल रहा हो और एमी 

( ब) एक वर्ष के दौरान दो बार ही बढ़ाई पाए ; 
छट्टी के दौरान उसने अंशदान करने को बना 
हो , तो उसकी परिलब्धियां यह परिलग्थियों 
होगी जिनका यह , यदि भारत में ही कार्यरत 

पूर्वोक्तानुसार घटाई - बढ़ाई जाए; किन्तु इस प्रकार घटाई 
रहता , का पत्र हाता ; 

गई अंशदान की राशि उप - विनियम ( 1) में निर्धारित 
( 3 ) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख के बाद प्रथम बार न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी । 

निधि का सदस्य बना है , तो उसकी परिलब्धियां 
वह परिलब्धियां हॉरर जिनका वह एसी बाद की बशर्ते कि : - - 
तारीख को पात्र था । 

___ यदि अमाकर्ता कलेंडर मास के दौरान अंशत : ड्यूटी पर हो 
( ब ) एसे जमाकर्ता के मामले में जो गत -वर्ष की 31 मार्च और अंशत : बिना वतन अवकाश या अर्ध -बसन अवकाश 

बोर्ड की सेवा में नहीं था , वह परिलब्धियां जिनका या अर्ष औसत वेतन अवकाश पर हो तथा ऐसे अवकाश के 
वह नौकरी के प्रथम दिन पात्र था या यदि वह नौकरी पौरान अंशवान न करने का बना हो तो अंशदान की राशि 
के प्रथम दिन के बाद पहली बार निधि का सदस्य सना उपरोक्त के अलावा यदि कोई हो , अवकाश सहित ड्यूटी के 
है , तो वह परिलब्धियां जिनका वह एसी बाद की दिनों के औसत के समानुपातिक होगी । 
तारीख को पात्र था ; 

9 . विवश सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से बाहर 
परन्तु -- - 

प्रतिनियुक्ति : 
यदि जमाकर्ता की पग्लिब्धियां घटती - दतृप्ती प्रकृति को ह तो ____ जब कोई जमाकर्ता विदेश सेवा में स्थानान्तरित हो गता 
उनका हिमाब इस तरह से लगाया जाएगा जिस तरह से अध्यक्ष है या प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर भेजा आता है तब 
निश दंगे । 

भी भविष्य निधि के विनियम उस पर उसी तरह लागू होंगे , 
( 3 ) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार से अपने मासिक अंशदान 

यएि उस विदोश संवा पर स्थानान्तरित नहीं किया आता गा 
की राशि नियत करने की सचदा वगा : - -- 

प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता । 
( अ ) यदि वह गत वर्ष की 31 मार्च के ड्यूटी पर था तो 10 . अंशदान की वसूली : 

उस कटौती दवारा जे वह इस संबंध में अपने वेतन 
बिल में उस महीने के लिए करवाना चाहता है ; 

( 1 ) जव परिलब्धियां बोर्ड की निधि से भारत में या 

भारत से बाहर किसी प्राधिकृत संवितरण कार्यालय 
( ब ) यदि वह गर -वर्ष की 31 मार्च को अवकाश पर था 

से ली जा रही हाँ तो अंशवान तथा अग्रिमों के मल 
और एसे अवकाश के दौरान अंशवान न करने को 

धन व ज्याज की वसली जमाकर्ता की परिलब्धियों से 
चना हो या उस दिन निलम्बित था , तो उस कटाती 

की जाएगी । 
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( 2) जब परिलब्धियों किसी अन्य सात से ली जा रहीं ( 5) यदि कोई जमाकर्ता मुअत्तली की अवधि के लिए 

हो , तो जमाकर्ता अएनी वय राशि प्रतिमा लेखा अंशदान का बकाया भुगतान करने का चून , तो वह 
अधिकारी को भेजेगा । 

परिलब्धियां या परिलब्धियों का भाग जो उस अवधि के लिए 

बहाल होने के पश्चात् वी आएं , इस विनियम के प्रयोजन 
परन्त : - - 

के लिए डयूटी पर ली गई परिलब्धियां मानी जाएंगी । 
यदि जमाकर्ता केन्द्रीय / राज्य सरकार या किसी निकाय जो 

( 6 ) विदेश सेवा की अवधि के लिए दय कोई भी अंशवान 
केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित है , 

को राशि , दि वह विदेश नियोक्ता से यसल नहीं की 
में प्रतिनियुक्ति पर हो , उसके मामले में - अंशदान की वसूली 

जाती है , तो वह बोर्ड द्वारा जमाकर्ता से वसूल की जाएगी । 
व उसका लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषण उस सरकार मा 

( 7) अंशदान की दय राशि समीपतम पूर रुपये में परिवतित 
निकाय द्वारा किया जाएगा । 

कर दी जाएगी ( 50 पैसे का अगला रुपया गिना आएगा ) । 
11 . बोर्ड द्वारा अंशदान : 

12 . ब्याज : 
(1 ) मोई प्रत्येक वर्ष को 31 मार्च को प्रत्येक जमाकर्ता के 
खाते में अंशदान करेगा : 

( 1) बोर्ड उमाकर्ता के खातं में जमा राशि पर उस दर से 

व्याज जमा करमा जो केन्द्र सरकार अपगं कर्मचारियों के लिए 
परन्तु - - 

समय - समय पर निर्धारित करगी । 
__ यदि जमाकर्ता वर्ष के दौरान नौकरी छोड़ देता ह या उसकी ( 2 ) ब्याज प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से निम्न प्रकार से जमा 
मत्य हो जाती है तो गत -वर्ष की समाप्ति और उसकी किया जाएगा : - - 
मस्य की तारीख के बीच की अवधि के लिए अंशवान उसके सात 

पिछले वर्ष की 31 मार्च को जमाकर्ता के खाते में 
में जमा किया आएगा : 

जमा राशि पर , उसमें से चाल वर्ष के दौरान 
परन्तु यह भी कि 

पापस ली गई राशि का घटाकर , 12 महीनों के लिए 
उम अवधि , जिसके लिए जमाकर्ता को विनियमों के अन्तर्गत 

व्याज ; 
निधि में जमा करने की अनुमति नहीं दी गई हो अथवा 

चाल वर्ष के दांगन वापस ली गई राशि पर बाल 
जमा न किया हो , के लिए अंशदान दग नहीं होगा । 

वर्ष की 1 अप्रैल में जिस माह राशि वापस ली राह 
( 2 ) बोर्ड द्वारा अंशदान , जमाकर्ता द्वारा डयूटी पर वर्ष 

उससे पर्यवनी मास के अन्तिम दिन तक समाज ; 
के दौरान या अवधि में , जैसी भी स्थिति हां , ली गई 

पिछले वर्ष को 31 मार्च के पश्चात जमाकर्ता के 
परिलब्धियों का एसी प्रतिशत दर होगी जो केन्द्रीय सरकार 

खाने में जमा की गई सभी राशियों पर, अमा 
द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य या विशेष आद 

करने की सारीख में हाल दर्ष को 31 मार्च तक, 
द्वारा निर्धारित की गई हां या की जाए । 

ब्याज; 
परन्त - - 

व्याज की कल राशि उसी प्रकार में निकटतम पूर्ण 
__ यदि भूल से अथवा अन्यथा जमाकर्ता द्वारा जमा किया गया 

रुपये में परियतित कर दी जाएगी जैसा कि 
अंशदान विनियम - 8 के उप - विनियम ( 1 ) के अन्सर्गत 

बिनियम - 11 के उप -धिनियम (7 ) में दिग गया 
देय न्युनतम अंशदान की राशि से कम है और यदि कम 
दिये गए अंशदान की राशि उस पर व्याज सहित जमाकर्ता 
द्वारा उस अवधि जो विनियम -13 के उप - विनियम ( 2) के 

परन्तु ---- 
अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीवाता सक्षम 

जब जमाकर्ता के खाते में जमा राशि मय हाँ गई हो तब 
प्राधिकारी द्वारा विनिविष्ट की जाए , के अन्दर जमा नहीं इस विनियम के अन्तर्गत उस पर ब्याज चालू वर्ष के 
करता है तो बोर्ड द्वारा उसके खाते में देय अंशदान की 

आरम्भ या जमा करने की तारीख , जैसी भी स्थिति हो , से 
राशि , जमाकर्ता द्वारा जम किए अंशवान की राशि के बराबर 

लेकर उस तारीख तक जिस तारीख को उसके खाते में 
या बोर्ड द्वारा सामान्यता देय राशि , जो भी कम हो , 

जमा राशि वय हो जाती हो , तक जमा किया जाएगा । 
हांगी । हुआ व्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित समय में जमाकर्ता 
द्वारा नहीं दिया जाता तो बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला ( 3 ) इस विनियम के प्रयोजन के लिए जमा करने की तारीख , 
अंशदान जमावस दवार जमा की गई राशि के बराबर या परिलब्धियों से वलियां करने के मामले में , उस माह की 
बोर्ड द्वारा आम तौर पर दी जाने वाली राशि , इनमें से जो पहली तारीख मानी जाएगी जिस माह लसूलियां की गई है 
भी कम हां हांगी जब तक कि बोर्ड किसी मामले विशेष में और जमाकर्ता द्वारा अग्रप्रेषण की गई राशि के मामले में , 
अन्यथा आदश वताह । 

उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी जिस माह वह राशियां 
( 3) यदि कोई ज्माका भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर 

प्राप्त हों , यदि यह राशियां लेखा अधिकारी को उस माह की 

पांच तारीख से पहले प्राप्त हो जाएं , परन्तु यघि उस माह की 
है तो इस विनियम के प्रयोजन के लिए वही परिलब्धियां जो 

पांचवी सारीख या उसके पश्चात् प्राप्त होती है सो अगले माह की 
वह भारत में कार्यरत रहने पर प्राप्त करता, डयूटी पर ली गई 

पहली तारीख मानी जाएगी : 
रिलब्धियां मानी जाएंगी । 
( 4 ) व जमाकर्ता छुट्टी के दौरान अंशदान करने को खून , 

परन्तु - -- 
तो इस विनियम के प्रयोजन के लिए उसके छट्टी वेतन का जहां जमाकर्ता के वेतन या छ ट्टी वतन या भत्ते लेने में विलम्ब 
ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां माना जाएगा । 

हआ हो और परिणामस्वरूप निधि में उसके अंशदान में 


है ; 


ful 
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भी विलम्ब हा हो तो ऐसे अंशवान पर ब्याज इस बात का 
ध्यान रखें बिना कि वेतन या छट्टी वतन वास्तव में किस 
माह में लिया गया है , उस माह से वय होगा जिस माह में 
विनियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता का येतन या छट्टी वतन 
दय या : 
परन्त - - 

यह और कि विनियम - 10 के उप - विनियम ( 2 ) के परन्तक 
के अनुसार भेजी गई राशि के मामले में जमा करने की 
तारीख उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी यदि वह राशि 
लेखा अधिकारी को उस माह की 15 तारीख से पहले प्राप्त हो 
आती है । 
परन्तु यह और कि 

जहां किसी माह की परिलब्धियां उस माह के अन्तिम कार्य 
विवस को निकाली जाती है और वितरित की जाती है ती 
जमा करने की तारीख अंशदान वसूल करने के मामले में अगलं 
माह की पहली तारीख मानी जाएगी । 

( 4) विनियम - 23 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली किसी 
भी राशि के अतिरिक्त राशि पर ब्याज , जिस माह में भुगतान 
किया जाता है उससे पिछले माह के अन्त तक या जिस माह में 
एसी राशि दय हो जाती उसको पश्चात् छठ महीने के अन्त तक , 
इसमें से जो भी अवधि कम हो , उस व्यक्ति को दय होगा 
जिसका एसी राशि का भुगतान किया आएगा : 
परन्तु - - 

उस तारीख , जो लेखा अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति ( या उसके 
प्रतिनिधि ) को नकद भुगतान करने हत सूचित की जाती हो , 
के पश्चात् या यदि भगतान बैंक द्वारा किया जाता है। 
सो उस सारीख जिस दिन उस व्यक्ति के पक्ष में चैक डाक में 
प्रोषत किया जाता हो , के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए ब्याज 
वय नहीं होगा : 

परन्तु यह और कि - - 

जहां जमाकर्ता कोन्द्र / राज्य सरकार या कंन्द्र / राज्य 
सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति 
पंजीकरण अधिनियम , 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त 
वासी संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हो तथा बाद में पिछली 
सारीख से उस निकाय या संगठन में समाहत हो जाता है , 
जो जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर दय ब्याज के परि 
कलन के उद्देश्य के लिए, समाहृत होने के आदेश जारी 
होने की तारीख को जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के 
दय होने की तारीख इस शर्त पर समझा जाएगा कि । 
समाप्त होने की तारीख से लेकर समाहृत होने के आदेश 
जारी होने की तारीख तक की अवधि के दौरान अंशदान 
के रूप में वसूल की गई राशि को इस उप -विनियम के 
अंतर्गत केवल व्याज क उददश्य के लिए हो नि म 

अंशवान माना जाएगा । 
नोट : छ: माह की अवधि के पश्चात् बकाया निधि पर ब्याज का 

भुगतान : - - 
( अ) एक वर्ष की अवधि के लिए लेखा अधिकारी द्वारा ; 

बीर 
( ब ) लेखाधिकारी से उच्च अधिकारी द्वारा किसी भी 

___ अवधि के लिए ; 
स्वयं को इस बारा से संतुष्ट करने के पश्चात् कि भुगतान में 
पिलव जमाका या उस व्यक्ति जिसे भगतान किया जाना था के 


नियंत्रण से बाहर परिस्थियों के कारण हया था , प्राधिकत किया 
जाएगा , तथा एसे प्रत्येक मामले में हुए प्रशासनिक विलंब को 
पूर्णतगा जांच की जाएगी , और यदि आवश्यकता हो सो कार्यवाही 
की जाएगी । 

( 5 ) यदि काई जमाकर्ता लेखा अधिकारी को यह सूचित 
करता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है तो उसके खाते में 
व्याज की राशि जमा नहीं की जाएगी । परन्त यदि बाद में 
वह ब्याज की मांग करता है तो उस वर्ष की पहली अप्रैल से जिस 
वर्ष वह ब्याज की मांग करता है ब्याज की राशि जमा कर दी 
जाएगी । 

( 6 ) उन राशियों , जो विनियम - 19 या 20 के अंतर्गत निधि 
म जमाकर्ता के खाते में वापस जमा की जाती है , पर व्याण की 
परिकलना एसी दर , जो इस विनियम के उप -- विनिगम, ( 1 ) 
के अंतर्गत उत्तरोत्तर निर्धारित की जाए और इस विनियम में 
उल्लिखित ढंग से की जाएगी । 

(7 ) यदि यह पाया जाता है कि जमाकर्ता न निकासी की 
तारीख को उसके खाते में जमा धन से अधिक धन निकाला है , 
तो जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि , चाह वह अग्रिम 
के रूप में निकाली गई हो या निकासी के रूप में निकाली गई 
हो या निधि सं अंतिम भुगतान के रूप में निकाली गई हो , 
उसे जमाकर्ता का एक मत राशि में ब्याज सहित वापस जमा 
करना होगा , ऐसा न करने पर , जमाकर्ता की परिलब्धियों 
में से इसकी एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश दिया 
जाएगा । यदि वसूल की जाने वाली कल राशि , जमाकर्ता की 
परिलब्धियां के आधे से अधिक ही तो उसकी वसुली मासिक 
किस्तों में उसके वतन उधांश से तब तक की जाएगी जब तक 
कि बह राशि ब्याज सहित वसूल नहीं हो जाती है । सूम उप 
विनियम के लिए ब्याज की दर जो कि जमा राशि से अधिक 
निकाली गई राशि पर वसूल किया जाएगा उप -विनियम ( 13; 
के अंतर्गत भविष्य निधि में बकाया राशि पर देय सामान्य ब्याज 
दर से 23 प्रतिशत ज्यादा होगा । अधि -निकासी पर साल 
किया गया व्याज बोर्ड के खाते में विशिष्ट उप - शीर्षक भविष्य 
निधि से अधि -निकासियों पर ब्याज - अन्य प्राप्तय में जमा कया 
जाएगा । 
13 . निधि से अग्रिम 

( 1 ) उपयुक्त मंजूरोवाता प्राधिकारी किसी भी जमाकर्ता का 
अग्रिम धन जो पूर रुपयों में होगा तथा जमाकर्ता के तीन माह 
के वतन या भविष्य निधि में उसके खाते में जमा धन के आध , 
इसमें जो भी कम हां , में अधिक न हो , निम्नलिखित एक या 
एक से अधिक उद्देश्यों के लिए मंजूर कर सकता है : - - 
( अ ) जमाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों या उम पर 

वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी , प्रसवा 
वस्था या अपंगता से संबंधित व्यय , जहां 
आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित , का भुगतान करने 

के लिए ; 
( ब ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता उसके परिवार के 

किसी सवस्य या उस पर वास्तव में आश्रित किसी 
व्यक्ति की उच्च शिक्षा , जहां आवश्यक हो यात्रा 
व्यय सहित , पर व्यय की पति करने के लिए ; 
नामत : 
( 1 ) माध्यमिक स्कल स्तर के बाद भारत सं बाहर 

शैक्षणिक , सकनीकी , व्यावसायिक मा व्यापारिक 
शिक्षा के लिए; और 


AT 
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( 2 ) माध्यमिक स्कूल स्तर के पश्चात् भारत में किसी 14 . अग्रिम की वसूली 
भी आविज्ञान , इजीनियरी या अन्य कनीकी 

( 1 ) जमाकर्ता से अरिम की वसूली उतनी हो बराबर मासिक 
या विशषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए सशत कि 

किस्ता म - की जाएगी जैसाकि मंजूरी दाता प्राधिकारी निर्देश 
अध्ययन का पाठ्यक्रम 3 ६र्ष से कम न हो । 

व ; परन्त एमी किस्तों की संख्या , जब तक कि जमाकर्ता स्वयं 
( स ) जमाकर्ता हो होसियत के अनुसार अनिवार्य खर्ची की एमा न चाह , 12 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी 

अदायगी के लिए जो सगाई , वियाह , अंतिम संस्कार चाहिए । विशेष मामलों में जहाँ विनियम -13 के उप विनियम 
या समारह पर रीति -रिवाज के अनुसार जमाकर्ता ( 3) के अतर्गत अग्रिम की राशि जमाकर्ता के तीन माम के वतन 
को रूई करने पड़ते ह ; 

से अधिक हां , तो मजररीदाता प्राधिकारी 24 से अधिक किमती 

निर्धारित कर सकता है परन्त किसी भी हालत में यह 36 में 
( द) जमाकर्ता , उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर 

अधिक नहीं होंगी । उमाकर्ता अपनी इच्छानुसार निर्धारित किस्तां 
वास्सन मं किसी आश्रित के विरुद्ध या द्वारा चलाई 

से कम किस्तों में भी अदायगी कर सकसा हो । प्रत्येक किस्त 
गई कानूनी कार्यवाई का व्यय वहन करने के लिए । 

पर रुपयों में होगी । एमी किस्तों के निर्धारण के लिए, यदि 
इस मामले में उपलब्ध यह अग्रिम , इसी प्रयोजन के 

आवश्यक हां , अग्रिम की गश पटाई - बढ़ाई जा सकती है । 
लिए बोर्ड व किमी अन्य सात में ग्राह्य किसी भी 
अग्रिम के अतिरिक्त होगा; 

( 2) वसूली उगी तरीके से की जाएगी जैसाकि विनिगम -10 

में अंशदान बसूली के लिए निर्धारित किया गया है और यह 
( घ ) जमाकर्ता द्वारा अपने बचाव के खर्च का वहन करने 

अग्रिम लन के माह के अनवी माह के तन से आरम्भ हांगी । 
के लिए , जहां वह कथित कार्यालय कदाचरण की 

जब जमाकर्ता निहि अनुदान ले रहा हो या कलैंडर मास में 
जांच - पड़ताल म - अपना बचाव करने के लिए वकील 

दस दिन या उससे अधिक दिन की छुट्टी पर हो जिसमें का 
करता है ; 

दो काई अवकाश बतन प्राप्त न हो या अवकाश योतन , अर्थ पंतन 
( ग) प्लाट या अपनी ग्हिायिम के लिए मकान या फ्लैट बनानं या अर्थ ओमस बसन के बराबर या उससे कम प्राप्य हो , जैसा भी 

या दिल्ली विकास प्राधिकरण या र. ज्य आवास बड स्थिति हो , जमाकर्ता की महमति के बिना वसूली नहीं की 
या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा आबंटित जाएगी उमाकर्ता के लिखित अनुरध पर उसका मंजर किए 
प्लाट या फ्लैट की कीमत अदा करने का सच दहन गए अग्रिम वेतन की बसूली दौरान मंजरीदाता प्राकारी 
करने के लिए । 

द्वारा अग्रिम की मूली स्थगित की जा सकती है । 
( 2 ) अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों म किमी जमाकर्ता का ( 3) यदि किसी जमाकर्ता का अग्रिम मंजूर किया गया है 
अग्रिम मंजूर कर सकता है गदि वह इस बात में मंतुष्ट हो जाए और यह उनके दाग ले लिया गया है. और बाद में बसूली पूरी 
कि संबंधित जमाकर्ता को उप -वित्रिम ( 1 ) में बताए गए कारणों होने से पहले ही नामंजूर कर दिया जाता है तो लिए गए अग्रिम 
के अलावा अन्य कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है । की परी गशि या बकाया राशि जमाकर्ता द्वारा अविलंब निधि 

म बास जमा की जाएगी , जिसके न करने पर , लेखा अधि 
( 3 ) किसी भी जमाकर्ता का लिखित विशेष कारणों के 

कारी उसकी परिलब्धियों में में एक मुश्त या मासिक किस्सा में , 
अलावा , अन्य कारणों के लिए उप -विनियम (1 ) में निर्धारित 

जो 12 में अधिक न हों , जैसा भी विनियम -13 के उप 
सीमा से अधिक गा जब तक किसी पिछले अग्रिम की अंतिम 

यिनियम ( 3 ) के अंतर्गत विशेष कारण के लिए अग्रिम मंजरी 
किस्त वापस नहीं की ज्याती हो, कोई अग्रिम मंजर नहीं किया 

दाता मक्षम प्राधिकारी दवारा निर्देश दिया जाए , कटौती करके 
जाएगा : 

वसूल करने के आदश दगा : 
मात -- -- 

परन्त - - 
___ अग्रिम की राशि किसी भी हालत में निधि में जमा 

__ इस प्रकार के अग्रिम का नामंजूर करने से पहल जमा 
कर्ता के खाते में जमा अंशदान तथा उस पर ब्याज की राशि 
से अधिक नहीं होगी । 

कर्ता को यह अवसर दिया जाएगा कि वह इस संदमा के 

प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी 
( 4 ) जब उप - विनियम ( 3 ) के अंतर्गत पिछलं अग्रिम की 

को लिखित में स्पष्ट कर कि अग्रिम की वसूली क्यों 
अंतिम किस्त की वसूली किए बिना ही अग्रिम मंजर कर दिया न आरम्भ की जाए और र्याद जमाकर्ता उक्त 15 दिन के 
जाए तो पहले अग्रिम की बसूल न की गई बकाया राशि को अब भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तस कर देता है तो उसे 
मंजर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा तथा बसुली की निर्णय हत अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा , और यदि जमा 
फिस्तों को समेकित राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । 

कर्ता उक्त समय के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तत नहीं कर 
( 5 ) अग्रिम मंजूर करने के बाद , उन मामलों में जहां अंतिम 

पाता है , तो अग्रिम की वसूली इस उप - विनियम में 
भुगतान के लिए आवेदन विनियम -23 के उप -विनियम ( 3 ) के 

विहित रीति से आरम्भ कर दी जाएगी । 
खंड- ( 2 ) के अंतर्गत लंका अधिकारी को भेजा गया था , राशि ( 4 ) इस बिनिरम के अंतर्गत की गई वलियां निधि में 
लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी । 

जमाकर्ता के खातं में जमा कर दी जाएंगी । 
नोट 1 : इस विनियम के उद्देश्य के लिए बसन में वतन , 

15 . अग्रिम का गलत प्रयोग 
महंगाई भत्ता जहाँ ग्राह्य हो सम्मिलित होंगे । 

इन नियमों में बताई गई किसी बास के हान पर भी , यदि 
नोट 2 : जमाकर्मा को विनियम - 13 के उप -धिनियम (1 ) फी 

मंजरीदाता प्राधिकारी को इस बात का कोई संदह हां जाता है 
__ मद ( ब ) के अंतर्गत प्रत्यक छ : मास में एक बार कि विनियम - 13 के अंतर्गत निधि से अग्रिम के रूप में लिया 
अग्रिम लेने की अनुमति दी जाएगी । 

गया धन मंजूर किए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन 
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पर खर्च किया गया है , तो वह अपने संघोह के कारणों को अमा . 

से निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक 
कर्ता को सूचित करेगा और उससे एसी सूचना के प्राप्त होन 

प्रयोजनों के लिए दी जाएगी , नामत : - - 
से 15 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगेगा कि क्या 
अरिम की राशि उसी प्रयोजन पर खर्च को गई है जिसके लिए 

( अ ) अपनी रिहायश के लिए गृह स्थल की कीमत 
मंजर की गई थी । यदि मंजरीदाता प्राधिकारी , जमाकर्ता 

सहित , उपयुक्त मकान लेने या बनाने के लिए 
दुवारा उक्त 15 दिन के भीतर दिए गए स्पष्टीकरण से संताष्ट 

या बना - बनाया फ्लंट लेने के लिए ; 
नहीं होता है, तो वह जमाकर्ता को इस अग्रिम की राशि को 

( ब ) अपनी रिहायश के लिए उपयुक्त मकान बनाने के 
तुरन्त निधि में जमा करने का निदश दंगा। ऐसा न करने पर 

लिए या लेने के लिए या बना -बनाया फ्लैट लेने 
जमाकर्ता , चाहे यह अवकाश पर ही हां , उसकी परिलब्धियों 

के लिए स्पष्ट रूप में लिए गए ऋण की बकाया 
से एक मरत कटांती करके वसूल करन का आदेश देगा। यदि 

राशि को वापस करने के लिए; 
वसूल की जाने वाली कल राशि उमाकर्ता की परिलब्धियों के 

( स ) अपनी रिहायश के लिए मकान बनाने होत गर . 
आधे से अधिक है तो बसली उसकी परिलक्षियों के अधीश सं 
मासिक किम्मों में तत तक की जाएगी जब तक की पूरी राशि 

स्थल खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए 

स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि का 
वसूल नहीं हो जाए । 

वापस करने के लिए ; 
नोट : इस विनियम में शब्द " परिलब्धिणं - निर्वाह 

( द ) जमाकर्ता द्वारा पहले से उपजित फ्लेट या मकान 
___ अनुदान सम्मिलित नहीं किया जाता है । 

हे पुननिर्माण या उसमें परिवर्धन - परिवर्तन 
16 . निधि में धन की निकासी 

करने के लिए; 
( 1 ) इसमें विनिदिष्ट शतों के अधीन धन निकासी की मंजूरी 

( य ) जमाकर्ता द्वारा कार्य -स्थल के अतिरिक्त किसी 
विनियम - 13 के उप - विनियम ( 3 ) के अंतर्गत विशेष कारणों के 

अन्य जगह पर पतक मकान या बोर्ड से लिए गए 
लिए अरिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा - - 

ऋण की सहायता में बनाए गए मकान को 

मरम्मत या परिवर्थम -परिवर्तन या अनरक्षण के 
( क ) जमाकर्ता द्वारा 20 वर्ष की सेवा ( सदा व्यवधान 

लिए : 
की अवधि यदि कोई हां , को मिला कर ) पूर्ण करने 

( ग) उपर्युक्त खंड (म ) के अंतर्गत लिए गए गह -स्थल 
के बाद या अवर्तन पर संदा निवत होने की तारीख में 
पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर , इनमें से जो भी 

पर गह निर्माण के लिए । 
पहले हो , निधि में जमाकर्ता र साप्त में जमा ( ग ) जमानत के मेदा -निरत्त हानेकी तारीरू से पहले । 
अंशदान की राशि तथा उस पर व्याज की राशि म 

महीने के भीतर , निधि में उसके सासे में जमा न 
में निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक 

में , कृषि भूमि या व्यापार परिसर या दानों उपाजिर 
कारणों के लिए मंजरो दी जाएगी , नामत .-- --- 

करने के लिए दी जाएगी ; 
( अ ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता या उसके 

वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार जमाकर्ता द्वारा स्त 
बच्च की उच्च शिक्षा , जहां आवश्यक हो यात्रा 

पोषी वित्त व्यवस्था एवं अंशदान पर आधारित बोर्ड 
व्यय सहित का व्यय वहन करने के लिए , 

के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना में एक 
जैसे : -- - 

वर्ष में दिए गए अंशदान की राणि के बराबर वी 
( 1 ) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत के 

जाएगी । 
बाहर शैक्षणिक , तकनीकी , व्यावसायिक 

नोट 1 : जमाकर्ता जिसन शहरी विकास मंत्रालय गा बोर्ड की 
या व्यापारिक पाठ्यक्रम के लिए; और 

गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम योजना के अंह 
( 2 ) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत में 

र्गत अग्रिम का लाभ उठाया हो या उसे बोर्ड के 
किसी आयविज्ञान , सीनियरी या अन्य 

सातों से इस संबंध में कोई मदद दी गई हो , ह 
तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए ; 

खंड ( ख ) के उप - खंड ( अ ) , ( स ) , ( द ) और ( र) के 

अंतर्गत इनमें विनिदिष्ट उदश्यों के लिए और 
( व ) जमाकर्ता या उसके पुत्रों या पुत्रियों या उस पर 

विनियम -17 के उप -विनियम ( 1 ) के उपबंध में 
वास्तव में आश्रित किसी अन्य महिला संबंधी 

विदिष्ट सीमा तक उपर्यक्त योजना के अंतर्गत लिए 
की सगाई /विवाह समारोह के व्यय का वहन 

गए ऋण की उदायगी के उद्देश्य के लिए भी अंतिम 
करने के लिए ; 

निमासी की मंजूरी का पात्र होगा । 
( स ) जमाकर्ता दवारा 15 वर्ष की संवा (संवा में व्यवधान 

यदि जमाकर्ता के पास पैराक मकान है या अपने 
धास्तव में आश्रित व्यक्ति की बिमारी , जहां 

कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर बोर्ड से 
आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित , का व्यय वहन 

ली गई ऋण सहायता से मकान बनाया है , वह 
करने के लिए । 

अपने कार्य स्थल में गृह स्थल खरीदने या दसरा 

मकान बनाने या बना- बनाया फ्लैट अजित करने के 
( ग ) जमाकर्ता द्वारा 15 वर्ष की मेवा ( संवा में व्यवधान 

लिए खंड ( ख ) के उप - खंड ( अ ) , ( स ) और ( र) के 
की अवधि यदि कोई हां , को मिलाकर) परी 

अंतर्गत अंतिम निकासी का पात्र होगा । 
करने के बाद गा अवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की 
तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर , जो नोट 2 : खण्ड ( ख ) के उप - खण्ड ( अ ) , ( २) , ( य) या (र ) के 
भी पहले हो , निधि में उसके खाते में जमा राशि 

अंतर्गत जमाकर्ता को निकासी की मंजूरी तभी वो 


- - । - - 


- 


- - - 
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जाएगी जब उसने बनाए जाने वाले मकान या मकान की जाए । गंजूरी वाटा प्राधिकारी को यह निश्चित करने की 
मं किए जाने वाले परिवर्धन - परिवर्सन की योजना , जिम्मेदारी होगा कि मंजूर की गईन 
-निकासी की 
उस कत्र जहां वह मकान -स्थल या मकान स्थित है . बमा अधिकारी द्वारा जमाकर्ता की लेखा- बही में दर्ज कर लिया 
की स्थानीय नगरपालिका में विधिवत् अनमोदित , माह । यदि लगा अधिकारी सचित करता है कि मर 
प्रस्तुत की हां और कोल उन्हीं मामलों में नहीं की गई राशि जमाकर्ता के साते में जमा गमि में अधिक है या 
योजना अनुमोदित करवा ली गई है । 

अन्यथा सास्य नहीं है , तो जमाकर्ता द्वारा निकाली गई राशि 

उस सरन्स एकमुश्त निधि में वापस जश करनी होगी और 
नोट 3 : खंड ( क ) के उप - खंड ( ब) के अंतर्गत मंजूर की गई 

एमा , करने पर , मंजूरीदाता प्राधिकारी दवारा उस राशि को 
राशि जमाकर्ता के खाते में , उपखंड ( अ) के अंतर्गत उसकी परिलब्धियों से एकमश्त या फिर उतनी मासिक किस्तों 
पिछली निकासी की राशि को मिलाकर और पिछली । 

में जितनी अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाए , में बसल करने 
निकासी की राशि को कम करके , आयोवन की तारी 

के आदेश देगा । 
को बकाया राशि के तीन - चौथाई से अधिक 
नहीं होगी । फामा जो अपनाया जाएगा : ( उस 

( 3 ) धन -निकासी की मंजूरी के बाद , उन मामलों में जहां 
तारीख को बकाया जमा + ( जमा विवादास्पद मकान ___ अंतिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम - 23 के उप -विनियम 
के लिए ली गई निकासी ) - ( घटा ) पिछली निकामी ( 3 ) के खण्ड ( । । ) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को प्रषित किया 
(निकासियों ) की राशि , कर तीन -चौथाई । 

गया हो , राशि वित्त एवं लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही 

निकाली जाएगी । 
नोट 4 : खंड ( स.) के उप -खंड ( अ) और ( ब ) के अंतर्गत निकासी 

की मंजूरी उन मामलों में भी दी जाएगी 17 . धन निकासी की शर्त 
जहाँ गृह -स्थल गा मकान जमाकर्ता की पस्नी या पति ( 1) जमाकर्ता द्वारा विनियम -16 में दिए गए एक या एक 
के नाम ह बशर्त कि जमाकर्ता द्वारा अंशदायी । 

से अधिक प्रयोजनों के लिए किसी भी एक समय में निधि में 
भविष्य निधि में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए 

उसके खाते में जमा धन से निकाली गई कोई भी राशि सामान्यता 
दिए गए नामांकन में प्रथम नामित हो । 

निधि में उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की 

राकम के 1 से या अमाकर्ता के छ : महीने के बेतन , जो भी कम 
नोट 5 : इस विनियम के अंतर्गत एक उद्देश्य के लिए निकासी 

हो , से अधिक नहीं होगी । फिर भी , मंजूरीवासा प्राधि 
की मंजरी एक बार ही दी जाएगी । लेकिन भिन्न 

कारी इस सीमा से अधिक , निधि में जमाकर्ता के स्थान में अंद 
बच्चों की शादी या शिक्षा अथवा भिन्न अवसरों पर 

दान की रकम और उस पर ब्याज की रकम के तक की मंजरी , 
अस्वस्थता , अथवा मकान या फ्लैट में परिवर्धन 

निम्नांकित पर उचित ध्यान पसे हए , दो सकता है : 
परिवर्तन जिसके लिए उस क्षेत्र जहाँ कान स्थित है 
की स्थानीय नगरपालिका द्वारा अनुमोवित योजना ( 1) उद्देश्य जिसके लिए राशि निकाली जा रही है । 
दी गई हो , को एक ही उदश्य नहीं माना जाएगा । 
मंड ( ख ) के उपखंड ( अ ) या ( ) के अंतर्गत एक ही ( 2) जमाकर्ता की हसियत ; और 
मकान को पूरा करने के लिए, यसरी बार या उसके 

( 3 ) निधि में जमाकर्ता, के खाते में अंशदान और उम पर 
उपरान्त निकासी की मंजूरी नोट - 3 में निर्धारित 

व्याज की रकम : 
सीमा तक ही पी जाएगी । 

परन्त -- 
नोट 6 : यदि विनियम - 12 के अंतर्गत उसी उद्देश्य और उसी 

किसी भी मामले में , विनिगम - 16 के उप 
समय अग्रिम मंजूर किया जा रहा है तो इस विनियम 

विनियम ( 1 ) के खंड ( ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के 
के अंतर्गत निकासी की मंजरी नहीं दी जाएगी । 

लिए धन -निकासी की अधिकतम रकम शहरी विकास 
( 2 ) जब जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने खाते में जमा 

मंत्रालय या बोर्ड की गह निर्माण उददश्य के लिए 
राशि के बार में , अभी हाल ही की अंशवायी भविष्य निधि 

अग्रिम मंजर किए जाने की योजना के नियम - 2 ( ए) 
लेखे की उपलब्ध विवरणी से , बाद में जमा अंशवान के प्रमाण 

और 3 ( बी ) में समय - समय पर निर्धारित अधिकतम 
सहित , संतुष्ट करने की स्थिति में हो , तो सक्षम प्राधिकारी 

सीमा से अधिक नहीं होगी । 
निर्धारित सीमाओं के भीतर , वापिस किए जाने योग्य अग्रिम 

परन्त - - 
( Refundable advance ) की तरह ही , धन निकालने की मंजरी 
सकता है । ऐसा करते समय सक्षम प्राधिकारी अमाकर्ता को 

यदि जमाकर्ता ने शहरी विकास मंत्रालग या बोर्ड को 
पहले मंजर किए गए प्रत्यर्पणीय अग्रिम ( Refund : Fle ravan c ) 

गह निर्माण के लि | अग्रिम योजना का लाभ उठाण 
या धन -निकासी को भी गान में रखेगा । तथापि , जहां जमा 

है या इस संबंध में बोर्ड के किसी अन्य सात से कोई 
कर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने साते में जमा राशि के बारे में 

सहायता मंजरी की गई हो . तो इस उप - विनियम 
संतष्ट करने की स्थिति में न हो या जहां आयोक्ति धन निकासी 

के अंतर्गत निकाली गई राशि , पवोकस योजना के 
( Withdrawal applied for ) की ग्राम्यता के बार में संदहे , हो , 

अंतर्गत लिए गए अरिम या बोर्ड के किसी अन्य मास 
सक्षम प्राधिकारी धारा आवेदित धन -निकासी की ग्रास्यता के 

में ली गई महायता सहित , पूर्वोक्त योजना के नियम 
निर्धारण के उददश्य के लिए लेखा अधिकारी से जमाकर्ता के 

2 ( ए) और २ ( सी ) के अंतर्गत समय - समय पर निर्धा 
खाते में जमा रादि का प्रमाण मांगा जाएगा । धन -निकासी की 

रित मीमा में अधिक नहीं होगी । 
मंजी में मतया अंशदायी भविष्य निधि लेखा की संख्या तथा 
लेखे का हिसाब रखने वाले लेखा अधिकारी का विवरण दिया नोउ 1 : विनियम - 16 के उप -शिनियम ( 1 ) के खंड ( क ) के 
जाए तथा मंजूरी की प्रति हमेशा उस लेखा अधिकारी को प्रेषित 

उप - वंड ( अ ) के अंतर्गत मंजर की गई निकासी राशि 
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किस्सों में निकाली जाए , जिनकी संख्या , मंजगी । 

परिवर्तन के लिए ऋण अग्रिम दली हो , के पक्ष 
तारीख में 12 कलेण्डर मास की अवधि में , चार 

में रहन किया जा रहा हो । 
गं अकि नहीं होगी । 

( ब ) जमाकर्ता प्रतीक हर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय 
नोट 2 : उन मामलों जहां जमाकर का खरीद गए गह -स्थल 

की घोषणा करगा कि मकान या मकान - स्थल , 
7 मकान या फ्लैट , अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण 

अंसा भी मामला ह , उसके कब्जे में ही है या 

पर्वोक्तानसार रहन कर दिया हो , अन्यथा अन्तरित 
या राज्य आमास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी 
ममिति दवारा बनाए गए मकान या फ्लैट का भुगतान 

किया है या किराये पर दिया है और यदि ऐसा 
किस्तों में करना है , तो उसे जब भी एसी किस्त के 

कहा जाए , तो मंजुरीकर्मा प्राधिकारी को उस 
भुगतान के लिए कहा जाए , निकासी की अनुमति दी 

प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित तारीख को 

या उससे पहले मूल बिक्री , रहन गा पा पत्र और 
जाएगी । 

ये कागजात भी जिसमें उनका सम्पत्ति पर अधिकार 
( 2) जिस जमाकर्ता को विनियम - 16 के अन्तर्गत निधि 

आधारित है , पेश करगा । । 
में पन -निकासी की अनुमति दी गई हो यह मंजूरीवाना ( म ) यदि जमाकर्ता सेवा निवृति के पूर्व किसी भी समय , 
प्राधिकारी को उपयुक्त समय के अन्दर , जैसा कि उस 

मकान या मकान की जगह का कब्जा अध्यक्ष की 
प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, इस बात से संसष्ट 

पर्यानमति के बिना छोड़ दता हो तो इस प्रयोजन के 
करगा कि धन का उपयोग उसी उददश्य के लिए किया गया है 

लिये गए धन को निधि में तुरन्त एक मरत वापस 
जिस उद्देश्य के लिए निकाला गया है और यदि वह एसा करने 

अमा कर गा , और ऐसा न करने पर मंजरीकर्ता अधि 
में असफल रहता है तो एसी निकाली गई सारी रकम का 

कारी अमाकर्ता के मामले में अभ्यावधन करने के लिए 
उसके उतनी ही रकम , जिसके लिए उस उदश्य के लिए 

उपयुक्त अवसर देने के बाद , उस रकम को जमाकर्ता 
आदेवन नहीं किया गया हो जिसके लिए बह निकाली गई थी , 

की परिलब्धियों में से एक मत या उतनी मासिक 
जमाकर्ता द्वारा निधि में एक मुश्त वापस जमा की जाएगी 

किश्तों में जित्नी प्राधिकारी निर्धारित कर , वसल 
और ऐसा न करने पर, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस राशि को 

करवाएगा । 
उम्की परिलब्धियों में से या तो एक मुश्त या उतनी किस्तों में , 
जितनी अध्यक्ष नियत कर , में वसूल करने के आदश देगा । 

नोट - 1 : जमाकर्ता जिसने बोर्ड में ऋण लिया है और उसके 

बदले में मकान या मकान -स्थल को बोर्ड के पक्ष 

में बन्धक किया ह , को निम्नलिखित उद श्ग के 
इस उप - धिनियम के अन्तर्गत निकाली गई रकम की वसूली 

लिए घोषणा - पत्र दना होगा ; भामत : 
आरम्भ करने से पहले , जमाकर्ता को मूण्ना के प्राप्त होने 
के 15 दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का अवसर 

__ म एतदद्वारा प्रमाणित करता है कि मकाम 
दिया जाएगा कि निकाली गई रकम की वसूली क्यों न की 

या मकान - स्थल , जिसके निर्माण के लिए या जिसे 
जाए; और यदि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट 

खरीदने के लिए मने भविष्य निधि से अन्तिम - 
न हो या षमाकर्ता दवारा उक्त 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण 

निकासी ली ह , मेरे कब्जे में ही लॊकन बोर्ड के 
नहीं दिया जाता है , तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी इस उप -विनियम 

पक्ष में बंधक है । " 
में निर्धारित अनुसार पसली प्रारम्भ कर देगा । 

18 . अग्रिम को निकासी में बदलना 
( 3) (अ ) जिस जमाकर्ता को विनियम - 16 के उप जिस जमाकर्ता ने विनियम - 13 के अन्तर्गत विनियम - 16 के 

विनियम ( 1) के खण्ड ( ख ) के उप -खण्ड ( अ ) , ( ब ) उप -विनियम ( 1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अग्रिम लिया है 
या ( स ) के अन्तर्गत , निधि में उनके खातो में या भविष्य में ले , वह अपनी इच्छानुसार , विनियम - 16 और 
अंशदान और उस पर ब्याज की जमा राशि में से 17 में दी गई शर्तों से सन्तुष्ट होने पर , मंजरीकर्ता प्राधिकारी 
धन निकालने की अनुमति दी गई हो तो वह । 

के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनरोध करके , इसमें 
पसी निकाली गई राशि से बनाए गए या उपाजित बकाया रकम को अन्तिम रूप में धन निकालने में रूपान्तरित 
किए गए मकान या खरीद गा गह - स्थल का कब्जा , कर सकता है । 
चाहे बिक्री, रहन ( बोर्ड के पक्ष में रहन करने 

नोट : विनियम - 17 के उप -विनियम ( 1 ) के उदय के 
के अलावा) , उपहार, अदली -बवली या अन्यथा, 

लिए , एमे रूपान्तरण के समय जमाकर्ता के खाते में 
अध्यक्ष की पूर्वानमति के बिना नहीं छोड़ेगा । 

जमा राशि का अंशदान उस पर व्याज सहित ( जमा ) 
परन्त एसी अनमति निम्नलिस के लिए आवश्यक 

अग्रिम की बकाया राशि , को बकाया राशि माना 
नहीं होगी : 

जाएगा । प्रत्येक निकासी का पथक -पथक मामा 
( 1 ) मकान या मकान -स्थल जो किसी अवधि के 

जाएगा और यही सिद्धांत एक से अधिक रूपान्तरणों 
लिए, जो तीन वर्ष में अधिक नहीं हो , पट्ट 

के अवसर पर भी लागू होगा । 
पर दिया जा रहा हो , 

19 . निधि में जमा राशि की अन्तिम निकामी 
या 

जब जमाकर्ता नौकरी छोड़ेगा तो निधि में उसके खाते में जमा 

रकम उसे भगतान करने योग्या हो जाएगी : 
( 2) यह आवास बोर्ड , राष्ट्रीयकत बैंक. जीवन बीमा 
निगम या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व था 

परन्त 
नियत्रित किसी अन्य निकाय , जी नये मकान 

जिस जमाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया हो 
के निर्माण या वर्तमान मकान में परिवर्धन एवं 

और बाद में बहाल कर दिया जाता है , यदि बोर्ड एसा 
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पाह , तो वह ( जमाकर्ता) इस नियम के अनसरण में 

नहीं हो , सो धूक्ति राशि का भुगतान जमाकर्ता को किया 
निधि से भगतान की गई किसी भी राशि को , विनियम 

जाएगा । 
12 में दी गई दर में विनियम - 20 के उपबंध की 

20 . जमाकर्ता की मेवा -निवृति : 
व्यवस्थाओं के अनसार व्याज सहित , निधि में वापस 
जमा करगा । इस प्रकार वापस की गई रकम सो जब जमाकर्ता 
निधि में विनिय - 6 के प्रावधानों के अनसार जमाकर्ता के 

( अ ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छट्टी पर चला गया हो , 
अंगवान व उस पर व्याज की राशि को उसके अगदान व 
उस पर ब्याज के परिचायक भाग में तथा बोर्ड के अंशवान 

( ब ) जब छुट्टी पर हो , सेवा -निवृति की अनुमति दे दी 
व उस पर ब्याज की राशि को बोर्ड के अंशदान व उस पर 

गई हो या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे 
ब्याज के परिलायक भाग में जमा कर दिया जाएगा । 

नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया 

हो , 
स्पष्टीकरण - 1 जमाकर्ता , जिसे अस्वीकृत छटटी मंजर की जाती 
है , को अनिवार्य सेवा -निति की तारीख से गा 

तो निध में उसके खाते में जमा अंशदान और उस 
अदाइ गई सेवावधि की समाप्ति पर सेवा में मक्त 

पर ब्याज की राशि जमाकर्ता को उसके दवारा इस 
समझा जाएगा । 

संबंध में आवेदन , जो कि लेखा अधिकारी को दिया 

गया हो , करने पर भुगतान योग्य हो जाएगी । 
स्पष्टीकरण - 2 अनबंध पर नियुक्त या वह जो संवा -निवृत्त हो 

परन्त 
गया हो और बाद में मेवा में बिना किमी व्यवधान 
या व्यवधान महित पनियोजित हआ हो , के 

यदि जमाकर्ता कार्य पर वापस आ जाता है तो , जहां 
अलावा अन्य जमाकर्ता को सेवा में मक्म नहीं 

बोर्ड अन्यथा निर्णय कर ले लेता है कि सिवाय , उसे इम 
समझा जाएगा । 

विनियम के अनमरण म भगतान की गई रकम को 

विनियम -12 में व्यवस्थित दर से उस पर व्याज सहित 
यही स्पष्टीकरण छंटनी के बाद अविलम्ब नियोजन 

नकद या प्रतिनियों में या अंणन : नकद और अंशतः प्रति 
के मामले में भी प्रयक्त होगा । 

भूतियों में किरनों दवाग या अन्यथा उसकी परिलब्धियों 

में से बसली दवाग या अन्यथा , जैमा भी नियम - 13 के 
स्पष्टीकरण 3 जब किसी जमाकर्ता , जो अनबन्ध पर नियुक्त हो 

उप -नियम ( 2 ) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम 
या जो सेवा -निवत्त हो गया हो और बाद में पर्न 

मंजरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी निदग द , निधि में उसके 
नियोजित हआ हो के अलाया , को संथा में बिना 

खाते में जमा करने के लिए वापस जमा करनी होगी । 
व्यवधान के केन्द्रीय राज्य सरकार या केन्द्रीय / राज्य 
मरकार दयारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या 21 . जमाकर्ता की मत्य पर कार्य -प्रणाली 
समिति पंजीकरण अधिनियम . 1860 के अन्तर्गत 

जमाकर्ता के बाते में जमा राशि के दय हो जाने से पहले 
पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में स्थानान्तरित किया 

या जहां गशि घय हो गई है , उसका भगतान होने से पहले ही 
जाता है , तो जमाकर्ता के अंशदान व बोर्ड के अश 

जमाकर्ता की मत्य हो जाने पर , विनियम - 22 के अन्तर्गत किसी 
दान की रकम उम पर ब्याज महित , जमाकर्ता को 

भी कटौती की शर्त पर : 
भगतान नहीं की जाएगी , बल्कि उम परकार / 
निकाय की सहमति से उम सरकार / निकाय में 

(1 ) जब जमाकर्ता का कोई परिवार हो : --- 
जमाकर्ता को नए खाते में संतरित कर दी जागी । 

( अ) यदि विनियम - 5 की व्यवस्थाओं के उनमार जमा 

कर्ता दधारा अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों 
स्थानाम्भरण में , केन्दीय / राज्य सरकार या केन्द्रीय / राज्य सरकार 

के हित में नामांकन किया गया हो , तो निधि 
दवाग स्टामिरव / नियंत्रित निकाय गा ममिति पंजीकरण अधि 

में उसके माते में जमा रकम गा उसका हिस्सा 
नियम , 1860 के अंतर्गत पंजीकत स्वायनशामी संगठन में जिना 

जिससे नामांकन सम्बन्धित ह , नामांकन में दिखाए 
किसी गवधान और बाकी नसिन अनमति से नियक्ति स्वीकार 

गए अनणात के अनुसार उसके मनोनीत या मनो - 
करने पर दिया गया त्याग - पत्र भी शामिल है । नये पद पर कार्य 

नीटों को देना हो जाएगी ; 
भार ग्रहण करने के लिा लिया गया समय , यदि वह बोर्ड के कर्म 
सागियों को एक पद से दमर पद पर स्थानान्तरण र गादाः 

( 5) यदि जमाला के परिवार के सदस्य या सवस्यों के 
पवशार ग्रहण समय में अधिक नहीं है , तो मेदा में व्यवधान 

हित में एसा कोई नामांकन नहीं है या यदि 
नहीं मादा पाएगा : 

एमा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा 

रकम के किमी अंश में ही सम्बंधित हो , तो 
परन्स 

सारी रकम या उसका भाग जिमग नामांकन 

सम्बंधित नहीं है , जैसी भी स्थिति हो , कोई 
उस जमाकर्ता ओ सार्वजनिक उद्यम में मेवा की इच्छा 

भी नामांकन उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों 
व्यक्त करता हो , के अंशदान और बोर्ड के अंशदान की 

के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के 
राशि उस पर ब्याज सहित , यदि वह एसा चाहता है , उस 

हित में होने पर भी , उसके परिवार के गदस्यों 
" म में उनके नारा भविष्य निधि बात में अंतरित कर दी 

को बराबर अंगों में दय हो जाएगी : 
जागी पदि दाह रखम इसके लिए महमत हो । यदि जग 
कर्ता इस धनराशि का अन्तरण नहीं करना चाहता हग 

परन्त निम्नांकित को कोई हिम्मा दय नहीं होगा :-- - 
सम्मभित राम किमी भविष्य निधि का मंचालन (1 ) उमके पत्र जो व्यस्क हो गए है ; 
5 - 19 GI / 90 
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( 2) उसके मृतक पुत्र के पुत्रों को व्यस्क हो गए हों ; 

समय के लिए एसे पद पर रहा हो जिसका 
( 3 ) विवाहित पुत्रियां जिनके पनि जीवित हों ; 

वेतनमान अधिकतम रु . 1300 / - या अधिक 

हो ; 
( 4) उसके मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति 
जीवित हों ; 

( i ) रु . 2500 / - , उस जमाकर्ता के मामले में जो 

उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
यदि उसके परिवार में खण्ड (1 ) , ( 2) , ( 3) और (4 ) में 

समय के लिए एसे पद पर रहा हो जिसका । 
दिखाए गए सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य हो ; 

वेतनमान अधिकतम रु . 900/ - या अधिक हो 
परन्त - - 

परन्तु रु . 1300/ - से कम हो ; 
यह भी कि मतक पत्र की विधवा या विधवाय और बच्चा 

( iii ) रु . 1500 / - उस जमाकर्ताः के मामले में 
या बच्चे केवल उस भाग को बगबर हिस्सों में प्राप्त करगे , 

जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
जिस भाग को यह पत्र , र दि वह जीवित रहता और प्रथम 

समय एसे पद पर रहा हो जिसका वतिनमान 
उपवन्ध के अनच्छद ( 1 ) की व्यवस्थाओं से विमुक्त होता , 

अधिकतम रु . 291/ - या अधिक परन्त 
जमाकर्ता से प्राप्त करता । 

रु . 900/ - से कम हो ; 
नोट : इन दिनियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता के परिवार के 

.. ( iv ) रु . 1000 / - उस जमाकर्ता के मामले में 
किसी सदस्य को दय राशि , भविष्य निधि 

जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
अधिनियम 1925 कर धारा - 3 की उपधारा ( 2 ) 

समय एसे पद पर रहा हो जिसका बतममाम 
के अन्तर्गत एसे सदस्य को प्रदान की जाएगी । 

अधिकतम रु . 291/ - से कम हो ; 
( ii ) जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और यदि उसने ( ब) इस विनियम के अन्तर्गत दय राशि 10, 000 / 
विनियम - 5 की व्यवस्थाओं के अनसार किसी 

से अधिक नही होगी । 
व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में नामांकन किया हो , 
तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या 

( स) जमाकर्ता ने मृत्य के समय कम - से -कम 5 वर्ष की सेना 
उसका हिस्सा जिससे नामांकन सम्बधित हो , 

की हो । 
मनोनयन में दिखलाये गा अनुपात में उसके 
नामांकित या नामांकितों को देय हो जाएगी । 

21 - ख , जमा सम्बद्ध बीमा संशोधित योजना 
नोट - 1 : जब नामित , भविष्य निधि अधिनियम , 1925 की जमाकर्ता की मृत्य पर लेखा अधिकारी जमाकर्ता के खासे में 

धारा - 2 की उप -धारा ( सी . ) में , जमाकर्ता का जमा राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को एसे 
आश्रित है तो उस अधिनियम की धाग - 3 की जमाकर्ता की मत्य से तुरन्त पर्व 3 वर्ष के दौरान उसके खाते 
उप - धारा ( 2 ) के अन्तर्गभ एसे गमित को प्रदान की 

में अर्थात् बकाया रकम के बराबर अतिरिक्त रकम का 
जाएगी । 

भगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा : -- - 
नोट - 2 : जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और उसके 

( अ ) एसे जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास 
द्वारा चिनियम - 5 की व्यवस्थाओं के अनसार दिया 

से पूर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया 
गया नामांकन विद्यमान नहीं हो अथवा यदि 

निम्नवत् सीमाओं से कम रहा हो : - - 
पसा नामांकन उसके खाने में जमा राशि के अंग 
से ही सम्बन्धित ह तो भविष्य निधि अधिनियम , 

( 1 ) रु . 12, 000/ - उस जमाकर्ता के मामले में 
1925 की धारा -4 की उप - धारा (1 ) के खण्ड ( बी . ) 

जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
और खण्ड ( सी . ) के उप - खण्ड ( । । ) की ससंगत 

समय के लिए एम पद पर रहा हो जिसका 
व्यवस्थाएं , परी राशि या उसके अंश जिस्य नामांकन 

देतनमान अधिकतम 2 . 4000/ - या अधिक 
मंबंधित नहीं हो , के लिए लाग है । 
21 - क . जमा सम्बद्ध बीमा योजना 

( 2 ) रु . 75, 00 /- उस जमाकर्ता के मामले में 
जमाकर्ता की 30 सितम्बर, 1991 को या उससे पहले 

जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान 
मत्य हो जाने की स्थिति में और जिस पर विनियम - 

अधिकतर समय एसे पद पर रहा हो जिसका 
21 - ख लाग नहीं होता हो , उसके खाते में जमा धन को 

वेतनमान अधिकतम रु . 2900 / - मा अधिक 
प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को लेना अधिकारी जमाकर्ता 

हो परन्त 4000/ - से कम हो ; 
की मत्य से तुरन्त पर्व तीन वर्ष के दौरान उसके खाते में 

( 3) रु . 4500 / - उम जमाकर्ता के मामले में 
जमा अंशदान और उस पर ब्याज की आमत राशि के बराबर 

जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
अतिरिक्त राशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन 

समय एस पद पर रहा हो जिसका वेतनमान 
करगा : - - 

अधिकतम रु . 1151/ - या अधिक हो परन्त 
( अ ) से जमाकर्ता के खाते में सकाया रकम उमकी मत्य 

म . 2900/ - में कम हो ; 
के मास में पर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय 

( 4 ) 5 . 3000 / - उस जमाकर्ता के मामले में 
निम्न गीमाओं से क्रस ने हई हो : - -- 

जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
(i ) 7 . 4 , 000 / - उस जमाकर्ता के मामले में 

समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान 
जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 

अधिकतम रु . 1151 / - में कम हो । 


हो ; 


" 
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.. . - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - -- -- - - - . - - - ... - : 
( ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय अतिरिक्त राशि 

जैसी भी स्थिति हो , इस विनियम के उद्देश्य 
रु . 30 , 000/ - से अधिक नहीं होगी । 

के लिए गिनी जाएगी । 
( स ) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम -से - कम 5 वर्ष की 

(स ) अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर 

___ यह योजना लागू नहीं होती है । 
नोट - 1 : औसत बकाया का हिसाब जमाकर्ता के खाते में उसकी 

नाट - 6 : इस योजना के सम्बन्ध म बजट अनुमान निधि लेखा 

के अनरक्षण के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी 
मत्य के मास से पूर्व प्रत्येक 36 महिनों के अन्त 
म बकाया के आधार पर किया जाएगा । इस 

द्वारा व्यय की प्रवृत्ति का ध्यान में रखते हए उसी 
उदश्य के लिए, उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम बकाया 

प्रकार तैयार किया जाएगा जैसा कि अन्य निवृत्ति 

लाभा के लिए अनुमान तैयार किए जाते है । 
राशि की जांच के लिए भी - - 
( अ) मार्च के अन्त में बकाया राशि में विनियम - 11 

22 . कटौतियां 
की कर्मो के अनुसार जमा किया गया वार्षिक शर्त यह है कि निधि म जमाकतों के खात में जमा राशि 
ब्याग भी शामिल होगा, और 

का निधि से भुगतान कर दिए जाने से पहले एसी कोई 

कटांती नहीं की जाएगी , जा जमाकर्ता के खाते में जमा राषि 
(ब ) यदि पूर्वोक्त 36 मासों का अन्तिम मास मार्च 

का बोर्ड द्वारा किए अंशदान व उस पर विनियम -11 
नहीं होता है तो उक्त 36 मासों के 

एवं 12 के अन्तर्गत व्याज की राशि से अधिक कम कर , 
अन्तिम मास के अन्त में बकाया राशि में , 
उस वित्तीय वर्ष, जिसमें मृत्यु होती है , (क) अध्यक्ष उसमें से 
के प्रारम्भ से लेकर उक्त अन्तिम मास तक की 

परन्त 
अवधि के लिए ब्याज भी शामिल होगा । 

( 1) एस अशदान और ब्याज की परिचायक राशियों की 
नोट - 2 : इस योजना के अन्तर्गत भुगतान पूर्ण रूपयों में ही 

कटौती करने और बोर्ड को भुगतान करने 
होगा । यदि दय राशि म रुपये का अंश भी 

के निदश दगा , यदि जमाकर्ता को दुर्व्यवहार 
शामिल है तो उसं निकटतम पूर्ण रुपये में 

दिवालियापन या अदक्षता के कारण नौकरी से 
परिसित कर दिया जाएगा ( जैसे 0 . 50 पैसे 

निकाल दिया जाता है : 
को अगला उच्चतर रुपया गिना जाएगा) । 

परन्त 
नोट - 3 : इस योजना के अन्तर्गत दय कोई भी राशि बीमा 

धन के स्वरूप की है और इसलिए भविष्य निधि जहां अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि एसी कटोती 
अधिनियम , 1925 (1925 का अधिनियम 19 ) जमाकर्ता के लिए असाधारण कठिनाई पैदा कर दगी, तो 
की धारा ( 3 ) के द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा यह आदश द्वारा उसे एसी कटासी सं , आ ए से अंशदान तथा 
इस योजना के अन्तर्गत दी गई रकर्मों पर लाग नहीं 

ब्याज की रकम , जो जमाकर्ता को स्वास्थ्य आधार पर सेवा 
होती है । 

निवृत्त होने की अवस्था में यहांती के दो -तिहाई से अधिक 

नहीं होगी, मुक्त कर सकता है . , 
मोट - 4 : यह योजना निधि के उन अमाकर्ताओं पर भी लाग 

होती है जो किसी सरकारी विभाग के स्वायतशासी परन्तु यह भी कि 
संगठन में रूपान्तरण के परिणामस्वरूप उसमें 

___ यदि नौकरी से निकाले जान के एसे आदश बाद में रद्द 
स्थानान्तरित हो जाते है और एसे स्थानान्तरण पर 

कर दिए जाते हैं तो इस प्रकार काटी गई राशि उसकी सेवा में 
उनको दिए गए विकल्पों की शर्तों के अनुसार इन 

बहाली होने पर उसके खाते में जमा कर दी जाएगी । 
विनियमों के अनुसार निधि में अंशदान करने का 
विकल्प दते है । 

( 2) एस अंशदान एवं ब्याज की परिचायक राशियों की 

कटौती करने और बोर्ड को भुगतान करने के निश 
नोट - 5 : ( अ ) बोर्ड के उस कर्मचारी के मामले में , या 

देगा, यदि जमाकतों नौकरी पर लगने के पांच 
विनियम -4 के अन्तर्गत इस निषि का सदस्य 

साल के अन्दर नौकरी से त्याग -पत्र दे देता है या 
बना हो लेकिन 3 वर्ष की सेवा पूरी करने से 

मुत्य , सवा-निवृत्ति आय होने या सक्षम चिकित्सा 
पहले ही उसकी मृत्यु हो गई हो या जैसी 

प्राधिकारी द्वारा आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य 
भी स्थिति हो , उसके निधि का सदस्य बननं 

घोषित कर दिए जाने या पद की समाप्ति या स्थापना 
की तारीख से 5 वर्ष की सेवा अवधि , पूर्व 

की कमी से कारणों के अलावा अन्यथा कारणों से 
नियोक्ता के अधीन उसकी सेवावधि जिसके 

बोर्ड का कर्मचारी नहीं रहता है । 
लिए उसके अंशदान और नियोक्ता के अंशदान 
की राशि , यदि कोई हो , ब्याज सहित प्राप्त 

( ख ) अध्यक्ष उसमें से जमाकर्ता द्वारा बोर्ड को दय दनवारी 
हो गई हो , अनुच्छद ( अ ) और ( स ) के लिए 

के अन्तर्गत किसी भी रकम कटौती करने और बोर्ड को भुगतान 
गिनी जाएगी । 

करने के आदेश देगा । 
( ब) सावधि आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के 

टिप्पणी - 1 : इस विनियम के खण्ड - क के उप - खण्ड ( i ) के 
मामले में और पनियुक्त पंशनभोगियों 

उद्देश्य के लिए --- 
के मामले में केवल एसी नियक्ति या 

( अ) पांच साल की अवधि की गणना , बाई में जमाकर्ता 
पनियक्ति की तारीख से की गई सेवा अवधि , 

की निरन्तर सेवा के प्रारम्भ से की जाएगी ; 
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( ब ) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य 

सरकार के अन्तर्गत या सरकार द्वारा स्वामित्व या 
नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम , 
1860 ( 1860 का 21 ) के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्ल 
शासी संगठन में बिना किसी व्यवधान के और बोर्ड 
को उचित अनुमति से नियक्ति प्राप्त करने के लिए 
सवा से विया गया त्याग - पत्र , बोर्ड की सेवा से त्याग 
पत्र नहीं समझा जाएगा । 


वर्ष पूर्व या उसकी निवृत्ति की अपेक्षित तारीख , 
यदि पहले हो , से पहले आवश्यक आवेदन - पत्र भेजेगा 
जिसमें यह हिदायतें होंगी कि जमाकर्ता इन प्रपत्रों 
को प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर 
विधिवत् भर कर वापस भेज । जमाकर्ता विभागाध्यक्ष 
या कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को 
निधि में उसके खाते में जमा रकम के भुगतान के 
लिए आवेदन प्रस्तुत करगा । आवेदन निम्नांकित के 
लिए किया जाएगा :: 


नोट 2 : इस विनियम के अन्तर्गत अध्यक्ष की शक्तियों का 

उपयोग , उसम उल्लिखित राशियों के संबंध में , 
विनियम - 13 के उप -विनियम ( 2 ) के अन्तर्गत विशेष 
कारणों के लिये अग्रिम मंजुरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा भी किया जा सकता है । 


( अ ) निधि में उसके खाते में जमा रकम , जो उसकी 

सेवा-निवृत्ति की तारीख या निवृत्ति की 
अपेक्षित तारीख से एक वर्ष पूर्व समाप्त हए 
वर्ष की लंखा विवरणी में दिखाई गई ह , के 
लिय ; या 


23 . निधि की रकम के भुगतान का तरीका 


( ब) यदि जमाकर्ता को लेखा-विवरणी प्राप्त नहीं 

हाई हो तो उस मामले में उसके बही - खासा 
में अंकित रकम के लिये । 


( 1 ) जब निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम अथवा 
विनियम - 22 के अन्तर्गत किसी कटांसी के बाद उसकी बकाया 
राशि वय हो जाती ह , तो अपने आप को सन्तुष्ट करने के बाद , 
जब उस विनियम के अन्तर्गत एसी किसी कटौती का निदश 
नहीं दिया गया हो , कि कोई कटौती नहीं की जानी है , लेखा 
अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उप - विनियम ( 3 ) की 
व्यवस्थाओं के अनुसार लिखित आवेदन -पत्र प्राप्त होने पर भगतान 


कर । 


( 2 ) • कार्यालय अध्यक्ष आवेदन -पत्र को , जमाकर्ता द्वारा 

लिए गए अग्रिमों , जो अभी विद्यमान ह , के प्रति 
की गई वसूलियों तथा किस्तों की संख्या जो अभी 
वसूल की जानी ह का उल्लेख करके , और जमाकर्ता 
द्वारा लेखा अधिकारी द्वारा जारी पिछली विवरणी 
के बाद निकाले गए धन , यदि कोई हो , का भी 
उल्लेख करके , लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषित करेगा । 


( 2 ) यदि वह व्यक्ति , जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत किसी 
रकम का भुगतान किया जाना ह , पागल है और उसकी सम्पत्ति 
के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम , 1912 के अधीन इसके 
लिये प्रबन्धक की नियुक्ति की गई हो तो भगतान प्रबन्धक को 
किया जाएगा न कि पागल व्यक्ति को : 


परन्त - - 


( 3 ) लेखा अधिकारी , बही -खाता से सत्यापन करने के 

बाद , आवेदन - पत्र में उल्लिखित रकम के भुगतान के 
लिए सेवा निवृत्ति की आय हाने से कम - से - कम 
एक महीना पहले प्राधिकार जारी करेगा, किन्त यह 
रकम सेवा-निवृत्ति की तारीख को ही भुगतान योग्य 
होगी । 


जहां प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया हो और जिस 
व्यक्ति को रकम दय ह उसे मैजिस्ट्रेट द्वारा पागल 
प्रमाणित कर दिया गया हो तो भुगतान जिलाधीश के 
आदश पर भारतीय पागलपन अधिनियम , 1912 की 
धारा - 95 की उप - धारा ( 1 ) की शर्तों के अनुसार उस 
व्यक्ति को किया जाएगा जो उस पागल के लिये भारित है 
और लेखा अधिकार , जितनी रकम उपयुक्त समझगा , उस 
व्यक्ति , जो पागल के लिये भारित ह , को भुगतान करगा 
और अधिशेष राशि , यदि कोई हो , या उसका कोई 
भाग , जैसा भी वह उपयुक्त समझे , पागल के परिवार 
के सदस्यों को जो उम पर आश्रित है , के निर्वाह हद 
देगा । 


( 4 ) अनुच्छेद- 3 में वणित प्राधिकार भुगतान की पहली 

किस्त के लिये होगा । इस उवदश्य के लिये दसरा 
प्राधिकार सेवा -निवृत्ति के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो 
जारी किया जाएगा । यह जमाकर्ता के द्वारा अनन्छद 
( 1) के अन्तर्गत किये गये आवेदन में वणित रकम 
के बाद किये गए अंशदान तथा उन अग्रिमों , जो पहले 
आवेदन -पत्र के समय बाल थे , के प्रति वापिस की 
गई किस्तों से संबंधित होगा । 


( 3 ) रकम का भगतान केवल भारत में ही किया जाएगा । 
जिन व्यक्तियों को रकम दय होंगी वह भगतान को भारत में 
प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रबन्ध करगे । जमाकर्ता द्वारा भुगतान 
के दावे के लिये निम्नलिखिात प्रक्रिया अपनायी जाएगी , नामत : 


( 5 ) अनन्तिम भुगतान के लिये लेखा अधिकारी को 

आवंदन -पत्र अग्रप्रेषित करने के बाद , अग्रिम / धन 
निकासी की मंजूरी दी जाएगी , लेकिन राशि संबंधित 
लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी , 
जो मंजरीकर्ता प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त 
होने पर तुरन्त इसका प्रबन्ध करेगा । 


( 1 ) कार्यालय अध्यक्ष प्रत्यक जमाकर्ता को निधि से रकम 

निकालने के लिए आवेदन करने के लिये या तो उसकी 
मेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने की सारीख से एक 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


. 


. 
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पंशन योग्य सेवा 

बकाया दिखाया जाएगा । लेखा अधिकारी लेखा विवरणी के साथ 

यह पूछताछ मंलग्न करगा कि क्या जमाकर्ता - - 
24 . पेंशन योग्य सेवा में स्थानान्तरण पर कार्यविधि : 

( अ ) विनियम - 5 के अन्तर्गत दिये गये किसी नामांकन में 
( 1 ) यदि जमाकर्ता स्थाई तौर पर बोर्ड के अधीन पंशन 

किसी परिवर्तन करने की इच्छा रखता है ; 
योग्य सेवा में स्थानान्तरित हो जाता है तो वह अपनी इच्छानुसार 

( ब ) न परिवार अजित कर लिया ह , उन मामलों में 
( अ ) निधि में अंशदान जारी रखने का पात्र होगा , इस 

जहां जमाकर्ता ने विनियम - 5 के उप - विनियम ( 1 ) 
मामले में वह किसी पैशन का पात्र नहीं होगा ; 

के उपबंध के अन्तर्गत नामांकन अपने परिवार के सदस्य 
के पक्ष में न दिया हो । 


( ब ) एसी पैंशन - योग्य सेवा में पंशन अजित करने का 

पात्र होगा , इस मामले में वह अपने स्थाई स्थानान्तरण 
की तारीख से 


( 2) जमाकर्ता का वार्षिक विवरणी की विशुद्धता से स्वयं 
को सन्तुष्ट करना चाहिये और यदि कोई त्रुटि हो तो विवरणी 
प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर लेखा अधिकारी के ध्यान में 
लाना चाहिये । 


( 1 ) निधि में अंशदान करने का पात्र नहीं रहगा; ( 3) जमाकर्ता यदि चाहगा तो लेखा अधिकारी , वर्ष में 

केवल एक बार , जमाकर्ता को उस अन्तिम माह जिसके लिये 
( 2 ) निधि में उसके खाते में बोर्ड के अंशवान की 

उसका खाता लिख दिया गया हो के अन्त में निधि में उसके खाते 
जमा राशि उस पर ब्याज सहित बोर्ड को वापस में कल जमा रकम की सूचना देगा । 
की जाएगी ; 

सामान्य 
( 3) निधि में उसके खाते में जमा उसके अंशवान की 

राशि उस पर ब्याज सहित सामान्य भविष्य निधि 27 . व्यक्तिगत मामलों में विनियमों के प्रावधानों में शिथिलता 
में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाएगी देना 
. जिसमें वह उस निधि के नियमानुसार अंशदान 
करगा; और 

___ जब अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि इन विनियमों के 

किसी विनियम के प्रचलन से जमाकर्ता को अनुचित कठिनाई 
( 4 ) वह स्थाई स्थानान्तरण की तारीख से पूर्व की होती ह या होने की सम्भावना है , तो वह इन विनियमों में 

संवा को ससंगत पंशन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य अन्यथा होते हए भी , एसे जमाकर्ता के मामले को इस प्रकार से 
सीमा तक पंशन सेवा के लिये गणना करने का निपटाएगा जो उसे उचित लगे । 
पात्र होगा । 

28 . व्याख्या : यदि इन विनियमों को व्याख्या से संबंधित 
( 2) जमाकर्ता उप - विनियम - 1 के अन्तर्गत उसके पैशन -योग्य कोई प्रश्न उठता है तो उस बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिसका 
सेवा में स्थाई स्थानान्तरण के आदेश की सारीख से 3 महीने के 

निर्णय अन्तिम होगा । 
भीतर लेखा अधिकारी को अपना किकल्प देगा और यदि उक्त 
समयावधि के दौरान लेखा अधिकारी को कोई विकल्प प्राप्त नहीं 29 . निधियों का प्रशासन : निधि का प्रशासन सदस्य सचिव 
होता है तो यह मान लिया जाएगा कि जमाकर्ता ने उक्त उप - द्वारा किया जाएगा । 
विनियम के खण्ड ( ब) में विये अनुसार अपना विकल्प दिया है । 

30 , निधि का निवेश : निधि का निवेश भारत सरकार 
25 . कार्यविधि विनियम 

द्वारा समय - समय पर अनुमोदित प्रतिमानों पर और प्रतिभूतियों 

में किया जाएगा । 
( 1 ) अंशवान के भुगतान के समय लेखा- संख्या उद्धृत करना : 
जमाकर्ता जब भारत में अंशदान का भगतान या तो परिलब्धियों 31 . केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अंशदायी भविष्य निधि 
से कटौती द्वारा या नकद कर हो तो उस समय वह लेखा अधि नियम (भारत ) , 1962 के परिवर्धन / स्पष्टीकरण में अपने 
कारी द्वारा स्थित किए गए निधि में अपने लेखा- संख्या को कर्मचारियों के लिये जारी किये गए सभी निर्णय एवं आदश 
उद्धृप्त करगा । 

आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू 
होंगे । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी भविष्य निधि 

नियमों (भारत ) , 1962 में अपने कर्मचारियों के लिये समय 
26 . जमाकर्ता को लेखे की वाषिक विवरणी बना : 

समय पर किये गए संशोधन / परिशोधन / परिवर्धन आवश्यक परि 

वर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे । 
प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाद यथाशीघ्र लेखा अधिकारी प्रत्येक 
जमाकर्ता को निधि में उसके लखे का विवरण प्रेषित करगा , 
जिसमें वर्ष की एक अप्रैल को प्रारम्भिक बकाया , वर्ष के दौरान ___ 32 . इन विनियमों में कोई भी संशोधन / परिवर्तन वित्त 
जमा की गई या निकाली गई कल रकम , वर्ष के 31 मार्च तक । __ मंत्रालय /पशन एवं पंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से किया 
जमा की गई ब्याज की कल रकम और उस तारीख तक अन्तिम जाएगा । 
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अनुसूची [ धिनियम 5 ( 3 ) ] 


- - - 


- 


नामाकन पत्र 


म , . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . 


. . . . ... , एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तिीयों जो , जैसा कि राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि विनियम , 1990 के विनियम - 2 में परिभाषित है , मेरे परिवार का के सदस्य 
है नहीं हैं । है।नहीं है को निधि में मेरे खाते में जमा राशि को , जिसके देय होने से पहले या देय हो जाने पर भुगतान होने से पहले ही 
मेरी मृत्यु हो जाने की अवस्था में , निम्न मार प्राप्त करने के लिए नामित करता हूं । 


नामित ( तों ) का नाम जमाकर्ता के नामित की 
व पूरा पता 

साथ सम्बन्ध आय 


नामित ( तो ) को घटना जिमके घटने उसाउन व्यक्ति ( यों ) , यदि नामित जमा 
देय भाग पर नामांकन यदि कोई हो , जिन्हें कर्ता के परिवार 
अवैध हो जाएगा जमाकर्ता की मृत्यु से का सदस्य नहीं 

पहले ही नामित की है जैसा कि 
मृत्यु हो जाने की विनियम - 2 में 
अवस्था में नामित का परिभाषित है , 
अधिकार पला जाएगा , तो उन कारणों का 
का नाम पूरा पता व उल्लेख करें । 
उसका। उनका जमाकर्ता 
के साथ सम्बन्ध 


दिनांक : 


तारीख . . . . . . 


. . . . . . . . 19 


स्थान : , . . . . . . . . . 


जम 


जमाकर्ता के हस्ताक्षर . . . . . . 
पूरा नाम . . . . . . . . 
पदनाम 


दो साक्षियों के हस्ताक्षर 
नाम व पूरा पता 


हस्ताक्षर 


2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रयोग हेतु स्थान 

श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . 
नामांकन की प्राप्ति की तारीख . . . . . . . . 


. . . . . . . . . द्वारा नामाकन 


कार्यालय अध्यक्ष/ वित्त एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर 
पदनाम . . . . . . . 
सारीख . . . . . . . . 
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( ल ) नामांकन में अन्तिम प्रविष्टी के नीचे तिरछी रेखा 

खींच दे ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर कर देने के बाद 
इसम और को प्रविष्टी न कर सके । 


जमाकर्ता के लिए निर्देश - - 
( अ) अपना नाम भरा जाए । 
( ब) निधि का नाम उचित रूप से पूरा किया जाए । 
( स ) शब्द " परिवार की परिभाषा जैसा कि राष्ट्रीय 

राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि । 
विनियम , 1990 में दी गई है पुनः प्रस्सत की 
जाती है । 


" परिवार से अभिप्राय : --- 
( 1 ) पुरुष जमाकर्ता के मामले में , जमाकर्ता की पत्नी . 

माता -पिता , बच्चे , नाबालिग भाई , अविवाहित 
बहन , और जमाकर्ता के मृतक पत्र की विधवा तथा 
बच्च , तथा जहां जमाकर्ता के माता -पिता जीवित 
नहीं ह तक दादा - दादी : 


सं . सी - 11013/ 1 / 88 रा . ग . क्षे , यो . बो . ---- राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम , 1985 (1985 का 2 ) 
की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, बोर्ड , 
केन्द्रीय सरकार की पूर्वान मोदन में निम्नलिखित विनियम बनाता 
है , जैसे : - - 
1 . लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ : -- - 
( अ ) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 

बोर्ड सामान्य भविष्य निधि नियम , 1990 कहा 

जाए । 
( ब) यह विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की 

सारोस से प्रभावी होंगे । 


2 . परिभाषाएं : 

इन विनियमों में जब तक प्रसंग में अन्यथा आवश्यक न 
हो , - -- 
( 1 ) " अधिनियम का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 

योजना बोई अधिनियम , 1985 (1985 का 2 ) 


बशर्त कि - -- 

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी 
पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या 

सम्प्रदाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनुसार 
निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है , तो 
उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लाग होते 
हो , उसे जमाकर्ता के परिवार की मदस्य नहीं समझा 
जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारों 
को लिखित में सुचित नहीं करता है कि उसे उसके 

परिवार की मदस्य ही समझा जाए । 
( 2) महिला जमाकर्ता के मामले में , उसका पति , माता 

पिता , बच्चे , नाबालिग भाई , अविवाहित बहर्ने , 
उसके मुतक पत्र की विधवा और बच्चे , और जहां 
जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं है , पैतक 
दादा -दादी : 


से है । 


( 2) " लेखा अधिकारी से अभिप्राय उस अधिकारी में 

है जिसे जमाकर्ता के भविष्य निधि लेखा के अनुरक्षण / 
रख -रखाव का कार्य सौंपा गया है । 


( 3) " बोर्ड से अभिप्राय अधिनियम की धारा - 3 की 

उप -धारा (1 ) के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र योजना बोर्ड से ह ; 


( 4 ) “ अध्यक्ष से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 

बोर्ड के अध्यक्ष से ह ; 


बशर्ते कि - -- 

यदि जमाकर्ता लम्सा अधिकारी को लिखित नोटिस 
दवारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से 
बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती हैं , तो उन मामलों 
के लिये जिनमें यह विनियम लाग होते ह , परिवार 
का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता 
बाव में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द 
नहीं कर पाती है । 


( 5 ) " परिलब्धियों में अभिप्राय चैतन , अवकाश वेतन या 

निर्वाह अनदान से है जैसा कि विनियम में परि 
भषित ह और इसमें निम्नांकित भी सम्मिलित 
होगा - -- 
( अ) वतन के उपयुक्त महगाई वेतन , अवकाश वेतन 
___ या निर्वाह अनुदान , यदि ग्राह्य हो ; 
( ब ) बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को दिया गया कोई भी 

वेतन जो नियनः मासिक बेलन दवाग न आंका 
जाए ; और 


( म ) वतन के स्वरूप कोई भी पारिश्रमिक जो विदेश 

सेवा के संबंध में प्राप्त किया हो । 


नोट ; - - बच्चे से अभिप्राय न्यायोचित बच्चे में है और इसमें 

गोद लिया गया बच्चा भी सम्मिलित है जहां पर गि 
वैयक्तिक कानन , जिसमें जमाकर्ता प्रशामिन . 

दवारा मान्य हो । 
( द) यदि एक ही व्यक्ति है मो कालम 4 में नामित के 

सामने शब्द "परा लिखा जाना चाहिए । यदि एक 
से अधिक व्यक्ति नामित जाते है , तो भविष्य निधि 
में जमा गणि में से प्रत्येक नामित को दय लिम्मा 

विनिदिष्ट किया जाएगा । 
( e ) कालम 5 में नामित की मत्य को आकस्मिकता घटना 

के तौर पर उल्लेख नही करनी चाहिये । 
( र) कालम 6 में अपने नाम का रन्देल न कर । 


(6 ) "परिवार में अभिप्राय : 
( अ) पुरुष जमाकर्ता के मामले में , जमाकर्ता की 

पत्नी , माता -पिता , बच्चे , नाबालिग भाई , 
अविवाहित बहनें , और जमाकर्ता के मतक पय 
की विधवा तथा बच्चे , तथा जहां जमाकर्ता के 
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माता-पिता सीवित नहीं हो पतक दावा - 
दादी : 


6 महीने के अन्दर नहीं लिया जाता है तो उस राशि को उस 
वर्ष के अन्त में - "डिपोजिट में अन्तरित कर दिया जाएगा 
और उसे सामान्य विनियमों के अन्तर्गत "डिपोजिट से संबंधित 
माना जाएगा । 


यदि जमाकर्ता यह सिदध कर देता है कि उसकी 
पत्नी न्यायिक तौर में उससे अलग हो गई है 
या मम्प्रदाय जिसमें बढ़ संबंधित है की प्रथा 
अनसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो । 
गई है , तो उन मामलों के लिये जिनमें यह 
विनियम लाग होते हैं , उसे जमाकर्ता के 
परिवार की मदस्य नहीं ममझा जाएगा जब तक 
कि जमाक बाद में लेखा अधिकारी को लिस्थित 
में सचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार 

की सदस्य ही समझा जाए । . 
( अ) महिला नमाकर्ता के मामले में . उमका पति , 

माता-पिता , बच्चे , नाबालिग भाई . अविवाहित 
बहनें , उसके मत्तक ए की विधवा और बच्चे , 
और जहां जमाकर्ता के पाता -पिता जीवित नहीं 

ही , पतक दादा -दादी : 
बगत कि -- -- 

यदि जगाका लेखा अधिकारी को लिखित 
नोटिस दवारा अपने पनि हो अपने परिवार की 
सदस्यता से बाहर रखने की इचया ब्यक्त करती 
है , तो उसे उन मामलों के लिये जिनमें यह 
नियम लाग होते है , परिवार का सा न 
समझा जागा नन तक कि जमाकर्ता बार म 
इस प्रकार के नोटिस को लिसिन रद नहीं 

कर देती है । 
( 7 ) "निधि में अभियान ETER गिर ( गटीय 

राजधानी क्षेत्र योजना बोड ) निधि है ; 
( 8) " अवकाश से अभिप्राय विनियमों दवारा मान्य किरी 

भी प्रकार के अप्रकाश में है : 
( 9 ) " मदस्य सचिव ये अभिप्राय नोई के मदम्य सचिव 


4 . पात्रता की शर्त : 

बोर्ड के सभी अस्थाई कर्मचारी एक वर्ष को निरन्तर सेवा के 
पश्चात् , सभी पुनियोजित पंशनभोगी [ " अंशदायी भविष्य 
( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ) निधि के लिए पात्र को 
छोड़कर] और बोर्ड के स्थाई कर्मचारी इस निधि में अंशदान 
करगे : 
परन्त - - 

एसा कोई भी कर्मचारी जिसे अंशदायी भविष्य निधि 
में अंशदान करना आवश्यक हो या अंशवान करने की 
अनुमति दी गई हो , इस निधि का सदस्य बनने या 
अंशवासा बना रहने का पात्र नहीं है , जब वह एसी 
निधि में अंशदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता 

ह । 
5 . नामांकन 

(1) प्रत्येक अमाकर्ता सामान्य भविष्य निधि का सवस्य बनते 
समय कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को नामांकन 
भेजेगा , जिसमें उसकी मृत्य होने की अवस्था में उस राशि जो 
उसके भविष्य निधि खाते में जमा ह , के दये होने से पहले 
या दर होने पर भगतान न की गई हो , को एक या एक से अधिक 
व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करगा : 
परन्त ---- 

अहां जमाकर्ता अवयम्क हो , तो यह वयस्क होने पर ही 
नामांकन करगा : 
परत यह भी कि .. 

यदि नामांकन करते समय अमाकर्ता का परिवार हो , हो 
नामांकन उसके परिवार के साम्य या मदम्यों के पक्ष भी किया 
जाएगा : 


( 10 ) "नियम में अभिपाग राष्टीर राजधानी के लिए 

योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि बिनियम , 
1990 से : 


( 11) "वर्ष में अभिप्राय वित्तीय वर्ष में है । 


परन्त यह भी कि - - 

जर्माकर्ता इस निधि का मदम्ग बनने से पर्व किमी अन्य भनिार 
निधि में अंशदान कर रहा था और उस निधि में उसके जमा धन 
को इस भविष्य निीध में उसके खाते में अन्तरित कर दिया गया 
है तो जम निधि के लिये किरण या नामांकर रस चिनियम के पिता 
किया गया नामांकन समझा जाएगा अब तक कि वह इस विनियम 
के अनसार नामांकन नहीं देता है । 


इन विनियमों में प्रयक्त कोई अन्य अभिव्यक्ति अथवा शन्द 
जिसे या तो शधिया गर्धाि गम 1005 (1025 का नियम 
19) या गण्ट्रीय राजमाली क्षेत्र योजना लोन धिनियम , 1985 
और राष्ट्रीय गनधानी भेष योजना र विनियमन , 1986 
में परिभाषित किया गया हो , को जनरें परिशाषित संदर्भ में 
मी प्राकम किया जाए । 
२ . निधि का गठन 


( 1) निधि का रख - रखान भागों में किया जाएगा । 
( 2) पन निगमों के अन्तर्गत निधि जमा की पाई भी 
गशियां गोम में " THI भनि लि ( सीय गाभारी स्वत्र 
योभना नोर्ग) लोग खाने में जमा की जागी। कोई भी भा 
गणि जिसका भगतान इन विनियमों के अन्तर्गत दय होने के बाद 


( 2) यदि जमाकर्ता उप - विनियम ( 1 ) के अन्तर्गत एक में 
अधिक व्यक्तियों को नामित करता है तो उसे नामांकन में इत्येक 
नामजद को दस गशि या भाग इम सरर स्पष्ट करना होगा जिससे 
उसके भविष्य निधि खाने में जमा राशि किसी भी समय परी-गरी 
बंट जाए । 

( 3 ) प्रत्येक नामंकन प्रथम अनसघी में दिये गये फार्म में 
किया जाएगा । 

( 1 ) जमाकर्ता किमी भी समय लेखा अधिकारी को निमित 
नोटिस भेजकर अपने नामांकन को रद्द कर मक्ता ह । जमाकर्ता 
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को एसे नोटिस के साथ या अलग से इस विनियम के उपबंधो के 
अनसार नया नामांकन भेजना होगा । 

(5 ) जमाकर्ता नामांकन पत्र में निम्नलिखित उल्लम्प कर 
सकता है : - - 


( अ ) किमी विनिदिष्ट नामजद के सम्बंध में , कि जमा 

कर्ता की मत्य से पर्व नामजद की मत्य होने पर उसको 
दिया गया अधिकार नामांकन में उल्लिखित एसे अन्य 
व्यक्ति या व्यक्तिरों को चला जाएगा , बशर्ते कि 
एमा अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जमाकर्ता के परिवार 
के अन्य सदस्य होगे, यदि जमाकर्ता के परिवार में 
अन्य सदस्य हों । जमाकर्ता जहां एसा अधिकार इस 
खण्ड के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को दता 
है , तो वह प्रत्येक व्यक्ति को दय राशि का भाग इस 
सरह से विनिदिष्ट करगा कि नामजद को दी जाने 

वाली राशि पूरी-परी उनमें मंट जाए । 
75 ) किनामांकन उसम - विटिष्ट किमी घटना के 

घटित होने की स्थिीत में अवैध हो जाएगा : 
बशत कि - - 

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार न हो तो यह 
मामांकन में उल्लेख करगा कि बाद में उसके परिवार के हो जाने 
पर यह नामांकन अवैध हो जाएगा : 


अंशवाग की शर्त एवं पर 
7 . अंशबान की शर्ते 

( 1 ) जमाकर्ता उस अवधि जब वह निलम्बित हो को छोड़कर 
प्रतिमास निधि में अंशदान करगा : 
परन्स 
___ जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान 
उि म किसी प्रकार का अवकाश वतन प्राप्य न हो या उवकाश 
वेतन , अर्ध -वतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम , 
प्राप्य हो , अंशदान न कर : 
परन्तु यह भी कि - - - 

यदि जमाकर्ता निलम्बन अवधि की समाप्ति पर बहाल हो 
जाता ह तो उसे यह विकल्प दिया जाएगा कि वह उस राणि , जो 
उस अवधि (निलम्बन अवधि ) के लिए वय बकाया अंशदान की 
रामि से अधिक न हो , को एक मुश्त जमा कर या किस्तों में । 

( 2 ) जमाकर्ता उप - विनियम ( 1 ) के प्रथम उपबंध में 
उल्लिखित अबकाश के दौरान निधि में अंशदान न करने के अपने 
चुनाव को निम्नानुसार सूचित कर गा । 

( अ ) यदि वह अपने वतन बिलों का स्वयं आदान अधिकारी 
ह , तो अवकाश पर जाने के बाद उसके प्रथम वेतन बिल से 
अंशदान की कटीती न करके ; 

( ब) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आदान अधिकारी 
नही हो , सो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्यलय अध्यक्ष को 
लिखित सूचना द्वारा । 

उचित रूप से व समय पर सपना न भेजने पर यह समझा आएगा 
कि जमाकर्ता अंशदान करना चाहता है । 

जमावत दवाग इस उप - विनियम के अन्तर्गत दिये गए विकल्प 
की सूचना अन्तिम होगी । 

( 3 ) जमाकर्ता जिमने विनियम -18 के अन्तर्गत निधि म 
उमा खाते में जमा राशि निकाल ली हो , वह एसी धन निकासी 
के बाद , जब तक कि यह कार्य पर वापस नहीं आ जाता ह निधि 
में जमा नहीं करगा । 
8 . अंशदान की दर 

( 1) जमाकर्ता द्वारा अंशदान की राशी निम्नलिखित शर्तों के 
अधीन रवयं नियत की जाएगी । 
( अ) हगको पूर्ण रूपयों में ही लिखा जाएगा ; 

( 7) एमी बताई गई कोई भी राशि जमाकर्ता की रि 
लब्धियों के 6 % में कम और परिलब्धियों में अधिक नहीं होनी 
साहिए । 


परन्त यह भी कि 
___ यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता के परिवार में एक ही 
सदस्य ह सो नामांकन पत्र में यह उल्लेख करेगा कि खण्ड ( अ ) के 
अन्तर्गत द मर नामजद को दिया गया अधिकार बाद में उगके 
परिवार में मदरप या सदस्यों के हो जाने पर अवैध हो जाएगा । 


( 6 ) किसी नामजद, जिसके बार में उप - विनियम - 5 के सण्ड 
( अ ) के अन्तर्गत नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया 
गया हो , की मत्य के तरन्त बाद या किसी घटना के घटने पर 
जिसके कारण उप -टिनियम - 5 के स्वर (1 ) ग उसके उपबंधों के 
अन्सरण में नामांकन अवैध हो जाता है . तो जमाकर्ता खा 
अधिकारी को नामांकन को रदद करने के लिा लिम्बित नोटिम 
इस लिनियम के उपबंधों के अनसरण म्य किए गए नामांकन । 
मानिन , भंजेगा । 


( 7 ) जमाकर्ता दवारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दिया 
गया प्रत्येक रददकरण टिम , जब तक वैध रहगा, उसी दिन में 
प्रभावी होगा जिस दिन यह लेखा अधिकारी को प्राप्त होगा । 
6 . उमाकाका साया 

. प्रत्येक जमाकर्ता के नाम से एक लेखा खोला जाएगा , जिगम 
निम्न शिरादिखाया जाएगा । 

( 1 ) जमाकर्ता का अंशदान ; 


( 2 ) विनियम -11 में उल्लिम्बितानमार अंशदान पर 

व्याज ; 
( 2 ) निधि गलिया गया अणिम तथा निकाली गई गणि 

आदि । 
6 - - 19 GI / 90 


उम जमाकर्ता के मामले में जो इससे पूर्व बोर्ड के अंशाणी 
भविष्य निधि म - 8 1 / 3 % की उच्च दर से अंशदान कर रहा 
हो , मी एसी बताई गई कोई भी गशि उसकी परिल िभागों 
के 81/ 3 % से कम और उसकी कल परिलब्धियों से अधिक 
नहीं होगी । 

( म ) जब बो का कर्मचारी 6 % या 8 1 / 3 % की न्यूनतम 
दर , जैसी भी स्थिति हो , से अंशदान करने का चुनाव करता है 
सो पो के अंश को उसके समीपसम पूर्ण रूपये में परिवर्तित कर 
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( ब ) एक वर्ष के दौरान दो बार ही बढ़ाई जाए । 


या 


दिया जाएगा , जैसे कि 50 पैसे को उससे उच्च रूपये में परि 
यतित कर विया जाएगा । 

( 2 ) उपयुक्त उप -विनियम ( 1 ) के प्रयोजन के लिये जमाकर्ता 
की परिलब्धियां निम्नलिखित हाँगी : - - 

( अ) उस जमाकर्ता के मामले में जो पिछले वर्ष की 31 मार्च 
को बोर्ड की सेवा में था , वह परिलब्धियां जिनका वह उस 
तारीख को पात्र था : 


( स ) पूर्वोक्तानसार घटाई - बढ़ाई जाए - - 


किन्तु इस प्रकार घटाई गई अंशदान की राशि उप -धिनियम 
( 1 ) में निर्धारित न्यूनतम राशि में काम नहीं होगी : 
परन्तु यह भी कि 


यदि जमाकर्ता कर्न डर मास के दौरान अंशत : डयटी पर हो 
और अंशत : बिना वेतन अवकाश या अर्ध- वेतन आवकाश या अर्थ 
औमत वेतन अवकाश पर हो तथा एसे अवकाश के दौरान उसने 
अंशदान न करने को चना हो , तो दय अंशदान की गशि उपरोक्त 
के अलावा यदि कोई हो , अवकाश सहित ड्यूटी के दिनों के 
समानपातिक होगी । 


9 . विवश सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से बाहर प्रतिनियुक्तिः 

जब कोई जमाकर्ता विदश मेवा में स्थानांतरित हो जाता ह 
या प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर भेजा आता है तब भी भविष्य 
निधि के विनियम उस पर उसी तरह लाग हाँगे , यदि उसे विवश 
सेवा पर स्थानान्तरित नहीं किया जाता या प्रतिनियक्ति पर 
नहीं भेजा जाता । 


10 . अंशवान को बसली 


अशत कि --- 

( 1 ) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को अवकाश पर या और 

इस अवकाश के दौरान अंशदान न करने को बना था 
या उक्त तारीख को निलम्बित था , तो उसकी परि 
लब्धियां वह परिलब्धियां होगी जिनका वह ड्यूटी 

पर वापस आने के पहले दिन पान था ; 
( 2 ) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रति 

नियक्ति पर था या उस तारीख को टटी पर था 
और छटी पर ही चल रहा हो और एमी छ टी के 
दौरान उसने अंशदान करने को चना हो , तो उसकी 
परिलब्धियां वह परिलब्धियां हाँगी जिनका वह , 

यदि भारत में ही कार्यरत रहता , का पन होगा; 
( अ ) यदि वह गत -वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर या तो 
बोर्ड को सेवा में नहीं था , वह परिलब्धियां जिनका वह उस 

बिल से उस महीने के लिये करवाना चाहता है ; 
( 3 ) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार से अपने अंशदान की 
राशि नियत करने की सूचना देगा : ---- 
- ( अ) यदि वह गत -वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो 

उस कटांती याग जो वह इस सम्बंध में अपने वेतन 

बिल से उस महिने के लिये करवाना चाहता है ; 
( ब ) यदि वह गत -वर्ष की 31 मार्च को अवकाश पर था 

और एसे अवकाश के दौरान अंशवान न करने को बना । 
हो या उस दिन निलम्बित था , तो उस कटौती दाग । 
जो वह इस सम्बंध में उयूटी पर लौटने पर अपने प्रथम 

वेतन बिल में करवाना चाहता है ; 
( स ) यदि वह वर्ष के दौरान बोर्ड की मदा में पहली बार 

आया हो , तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध 
में , अपने उस महीने के वेतन बिल से जिम महीने 

वह इस निधि का सदस्य बना है , करवाना चाहता है ; 
( द ) यदि गत वर्ष की 31 मार्च को वह छट्टी पर था 

और अब भी छट्टी पर चल रहा हो और एसी छटटी 
के बांगन अंशदान करने को चना हो तो उस कटांती 
दद्वारा जो वह इस सम्बंध में उस महीने के बेतन से 

करवाग चाहता है ; 
( य) यदि यह गत -वर्ष की 31 मार्च को विदोश सेवा में 

था तो उस राशि वधारा जो उसने चाल वर्ष के अप्रेल । 
मास के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 

निधि में अंशदान के कारण जमा की हो । 
( 4) इस प्रकार से नियत की गई आंशवान की राशि--- - 
( अ) वर्ष के दौरान किसी भी समग एक बार ही घटा । 

जाए ; 


( 1) जब परिलब्धियां बोर्ड की निधि से भारत में या भारत 
से बाहर किसी प्राधिकत संवितरण कार्यालय से ली जा रही हो 
तो अंशदान दा था अग्रिमों के मलधन व व्याज की वसली जमाकर्ता 
की परिलब्धियों से की जाएगी । 


( 2 ) जब पग्लिब्धियां किमी अन्य सात सौ ली जा रहीं हो 
तो जमाकर्ता अपनी दग राशि प्रतिमाह लेखा अधिकारी को 
भेजेगा : 


परन्तु 

यदि जमाकर्ता केन्द्रीय / राज्य सरकार दवारा स्वामित्व या 
नियंत्रित हो , में प्रतिनियुक्ति पर है , तो उसके मामले में 
अंशदान दी धमली और उसका लेखा अधिकारी को अगाणा उस 
मरकार या निकाय द्वारा किया जाएगा । 


( 3 ) यदि जमाकर्ता उस दिन से , जिस दिन में वह इम निधि 
का सदस्य बना है . अंशदान करने में असफल रहता ह या 
विनिगम - 7 में किये उपबंध के अलावा , वर्ष के दौरान किसी 
महीने निधि में अंशदान करने में असफल रहता है तो निधि में 
अंशदान के बकाया के कारण दय कल रकम विनियम - 11 में 
उपबन्धित दर में उस पर ब्याज सहित जमाकर्ता दवाग अविलम्ब 
निधि में जमा की जाएगी , एमा न करने पर लम्बा अधिकारी 
उसकी परिलब्धिों में किस्तों गा अन्यथा जसा भी विनियम -12 
के उप -विनियम ( 2) के अन्तर्गत विष कारणों के लिए रिम 
मंजूर करने के लिए मक्षम प्राधिकारी निदो कटती दवाग 
यसल करने का आदश कर गा : 


- 


- - 


-- 


- - - - 


- - 


परस्त 
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परन्तु यह और कि 
यदि जमाकर्ता , जिनकी निधि में जमा राशि पर ब्याज नहीं जहां माह की परिलब्धियां उसो माह के अन्तिम कार्य दिवस 
दिया जाता हो , ब्याज का भुगतान नहीं करगे । 

का निकाली जाती है और वितरित की जाती है , तो जमा करने 

की तारीख , उसके अंशदान की वसूली के मामले में , अनुवर्ती 
11 . म्याज : 

माह की पहली तारीख मानी आएगी । 
( 1 ) उप -विनियम ( 5 ) के उपबन्धों के अधीन बोर्ड जमाकर्ता 

( 4 ) विनियम - 17 , 18 या 19 के अन्तर्गत भुगतान की जान 
के खाते में - भारत सरकार द्वारा समय - समय पर अपने कर्मचारियों 

वाली किसी भी राशि के अतिरिक्त राशि पर ब्याज उस माह जिम 
के लिये निर्धारित परिकलन पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष के 

म - भगतान किया जाता है के पूर्ववती माह के अन्त तन्म या जिस 
लिये निश्चित की गई दर से व्याज जमा करगा । 

माह में - ए सी राशि वय हो गई हो उसके बाद छठ महीने के अन्त 
( 2 ) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्न प्रकार से जमा तक , इसम से जो भी अवधि कम हो , उस व्यक्ति का दंय हांगा 
किया जाएगा : --- 

जिसका एसी राशि का भुगतान किया जाएगा : 
( 1 ) पिछले वर्ष के अन्तिम दिन को जमाकर्ता के खाते म । 

परन्त --- 
जमा राशि पर , उसमें से चालू वर्ष के दौरान निकाली 
गई राशि का कम करके , 12 महीनों के लियं 

जहां लंखा अधिकारी ने उस व्यक्ति ( या प्रतिनिधि ) का यह 

तारीख , जिस दिन वह नकद भुगतान करने को तैयार है , सूचित 
व्याज ; 

कर दी हो या उस व्यक्ति को भुगतान पैक डाक द्वारा भेज दिया 
( 2) घालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर , चालू हो , सो नमाज का भुगतान एसी सूचित की गई या चक डाक 

वर्ष के प्रारम्भ से लेकर जिस माह राशि निकाली गई द्वारा भेजने की तारीख , जैसी भी स्थिति हो , के पूर्ववती माह 

हां उससे पिछले मास के अन्तिम दिन तक , व्याज ; के अन्त तक किया जाएगा : 
( 3 ) पिछले वर्ष के अन्तिम दिन के पश्चात् अमाकर्ता के 

परन्तु यह भी कि 
खाते में जमा की गई सभी राशियों पर , जमा करने 
की तारीख से चालू वर्ष की समाप्ति तक , व्याज ; 

जहां अमाकर्ता केन्द्रीय / राज्य सरकार या केन्द्रीय / राज्य सरकार 
( 4 ) ब्याज की कल राशि निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्ण 

द्रारा / नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अभिनियम , 
कर वी जाएगी (जसे 0 . 50 पैसे का निकटतम उच्च 

1860 (1860 का 21 ) के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन 
तर रुपया गिना जाएगा : 

में प्रतिनियुक्ति पर हा तथा बाद में पूर्व दिनांक से एसी सरकार 

या निकाय या संगठन में समाहत हो जाए , तो निधि मं जमाकर्ता 
परन्त ---- 

के खाते में जमा राशि पर दय प्याज के परिकलन के लिए , समाहत 
जय जमाकर्ता के खाते में जमा राशि दय हो गई हो , सो उस हाने के आदेश जारी होने की तारीख को ही जमाकर्ता के खास म 
पर इस विनियम के अन्तर्गत ब्याज , कवल चाल वर्ष क प्रारम्भ या जमा राशि के वय हान की तारीख इस शर्त के अधीन माना जाएगा 
जमा करने की तारीख , जैसी भी स्थिति हो , से लेकर उम कि समाहूत हान की तारीख से समाहृत हाने के आदेश जारी होने 
तारीख तक जिस तारीख को उसके खाते में जमा राशि वय हा की तारीख के दौरान अंशदान के रूप में वसूल की गई राशि इस 
जाती है , तक जमा किया जाएगा । 

उप -विनियम के अन्तर्गत केवल व्याज देने के उद्देश्य के लिये ही 
___ ( 3 ) इस विनियम के प्रयोजन के लिए , परिलब्धियों से वसूलियां 

निधि में अंशदान मानी जाएगी । 
के मामले में जमा करने की तारीख उस माह का प्रथम दिन माना नोट : बकाया निधि पर छः महीने की अवधि के बाद व्याज 
जाएगा जिस माह वसूलियां की गई है , और जमाकता वारा 

का भुगतान - - 
अग्रप्रेषित की गई राशियों के मामले उस माह की पहली तारोव 

( अ) एक वर्ष तक की अवधि के लिए लेखा भिकारी 
जिस माह वह राशियां प्राप्त हो मानी जाएगी, यदि यह राशियां 

द्वारा ; और 
लेखा अधिकारी को उस माह की पांचवीं तारीख से पहले प्राप्त 
ह । जाती हैं , लेकिन यदि यह राशियां उस माह की पांचवी तारीख ( ) लेखा अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी भी 
को या उसके पश्चात् प्राप्त होती है तो अगले माह की पहली 

समयावधि तक ; 
तारीख मानी जाएगी : 

स्वयं को इस बात से सन्तष्ट करने के पश्चात कि भगतान में 
परन्तु - - 

विलम्ब जमाकर्ता या उस व्यक्ति जिस एसा भुगतान किया जाना 
जहां जमाकर्ता के वेतन या छटी वतन तथा भत्ल लेने में 

है कि नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण हआ है , 
विलम्ब हआ हो और परिणामस्वरूप निधि में उसके अंशदान की 

प्राधिकप्त किया जाएगा और एसे प्रत्येक मामले में हए प्रशासनिक 
वसूली में भी विलम्ब ह आ हो , तो एसे अंशवान पर ब्याण , इस 

विलम्ब की पूरी जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हा कार्यवाही 
बात का ध्यान रखें बिना कि येतन या अवकाश पंतन घास . व म 

की जाएगी । 
किम माह में लिया गया है , उस माह से देय होगा जिस माह ( 5 ) यदि कोई जमाकर्ता लेखा अधिकारी को यह सूचित 
में नियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता का वेतन गा अवकाश वेतन घय करता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है तो उसके खाते में 
था । 

ब्याज जमा नहीं किया जाएगा; परन्त - - यदि बाद में वह व्याज के 
परन्तु यह और कि - - 

लिये कहता ह सो यह उस वर्ष , जिसमें वह इसके लिये कहता 

है, , के प्रथम विन से अमा किया जाएगा । 
विनियम - 10 के उप -विनियम ( 2 ) के परन्तक के अनुसार भेजी 
गई राशि के मामले में जमा करने की सारीख उस माह पहली ( 6) यदि यह पाया जाता है कि जमाकर्ता ने निकासी की 
तारीख मानी जाएगी यदि बह राशि लेखा अधिकारी को उस माह । तारीख को उसके खाते में जमा धन से अधिक धन निकाला , 
की 15 तारीख से पहले प्राप्त हो जाती है : 

तो जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि , चाहे वह अग्रिम के 
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रूप में निकाली गई हो या निकासी के रूप में निकाली गई हो 
या निधि से अन्तिम भुगतान के रूप में निकाली गई हां , उस 
जमाकर्ता को एक मस्त राशि में ब्याज सहित बापस जमा करना 
होगा । एसा न करने पर इसकी वसूली जमाकर्ता को 
परिलब्धियों में से एक मश्त कटौती द्वारा की जाएगी । योद 
वसूल की जाने वाली कल राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के बाधं 
से अधिक है तो उसकी वसूली मासिक किस्तों में उसके वेतन 
उ श से तब तक की जाएगी तब तक कि पूरी राशि व्याज सहित 
बसल नहीं हो जाती । इस उप - विनियम के लिये ब्याज , जो कि 
जमा राशि में अधिक निकाली गई राशि पर बराल किया जाएगा , 
की दर उप - विनियम (1 ) में दिये अनुसार भविष्य निधि बकाया 
पर दी जाने वाली सामान्य व्याज दर से 21 / 2 % ज्यादा हागो अधि 
निकासी पर वसल किया गया ब्याज बोर्ड के खाते में शीधेक 

“ अन्य प्राप्तियां में विशिष्ट उप - शीर्षक " भविष्य निधि से अधि 
निकासियों पर ब्याज में जमा किया जाएगा । 


12 . निधि से अग्रिम 

( 1 ) उपयुक्त मंजूरीदाता प्राधिकारी किसी भी जमाकर्ता को 
अग्रिम जो पूर रुपयों में हांगा तथा तीन माह के वेतन या भविष 
निधि म जमाकर्ता के खाते में जमा धन के आधे , इसमें जी भी 
कम हो , म आधक न हो , निम्नलिखित एक या एक से अधिक 
उद्दश्यों के लिए मंजूर कर सकता है : 


( अ ) जमाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य या उस पर 

बास्तविक आश्रित की बीमारी, प्रसवावसा या अपंगता 
से संबंधित व्यय , जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित , 
का भुगतान करने के लिए ; 


( ब ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता और उसके परिवार 

के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक आश्रित की उम्म 
शिक्षा पर व्यय , जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित , 
की पूति करने के लिए; नामत : 


(र ) प्लाट या अपनी रिहायस के लिए मकान या फ्लैट बनाने 

या दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य, आवास बोर्ड या 
आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा आबंटित प्लाट 
या फ्लैट की कीमत अदा करने का खर्चा बहन करने के 

लिए । 
(1 - क ) अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी जमाकर्ता को 
अग्रिम मंजूर कर मकना ह यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि 
संबंधित जमाकर्ता का उप -विनियम ( 1 ) में बताए गए कारणों के 
अलावा अन्य कारणों के लिए अग्रिम को आवश्यकता है । 

( 2) किसी भी जमाकर्ता के लिखित में विशेष कारणों के 
अलावा , किसी अन्य कारण के लिए उप - धिनियम ( 1 ) में निर्धारित 
की गई सीमा में अधिक या जल तक कि पिछले किसी अग्रिम को 
अन्तिम किस्त वापस नहीं कर दो जातो ह , कोई भी अग्रिम मंजूर 
नहीं किया जाएगा । 

( 3 ) जब उप -विनियम ( 2 ) के अन्तर्गत , किसी पूर्व अग्रिम 
की अन्तिम किस्त की वसली किए बिना हो , अग्रिम मंजूर कर 
दिया जाता है तो पूर्व अग्रिम की वसल न की गई बकाया राशि 
को अब मंजर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा तथा वसूली 
की किस्तों को समकित राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । 

( 4 ) अग्रिम मंजूर करने के बाद, उन मामलों में जहां अन्तिम 
भुगतान के लिए आवेदन विनियम - 29 के उप -विनिगम ( 3) के 
खण्ड -( । । ) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को भेजा गया था , राशि 
लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी । 
नोट : इस विनियम के उद्देश्य के लिए देतन में वेसन , मंहगाई 
भत्ता जहां ग्राह्य हो सम्मिलित होंग । 
नोट : जमाकर्ता को विनियम -12 के उप -विनियम (1 ) की मद 
( ब) के अन्तर्गत प्रत्येक छ: मास में एक बार अग्रिम लने की अनुमति 
दी जाएगी । 
13 . अपिम की वसूली 

( 1 ) जमाकर्ता में अग्रिम को वसूलो उतनी हो बराबर मासिक 
किस्तों में की जाएगी जैसाकि मंजरीदाता प्राधिकारी निदेश द ; 
परन्तु एसी किस्तों की संख्या, जब तक की जमाकर्ता स्वयं एका 
न चाह , 12 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
विशेष मामलों में जहां बिनियम - 12 के उप -विनियम ( 2 ) के 
अन्तर्गत अरिम की राशि जमाकर्ता के तीन मास के वेतन से अधिक 
हो , तो मंजूरीवाता प्राधिकारी एसी किस्तों की संख्या 24 से 
अधिक निर्धारित कर सकता है परन्त किसी भी हालत में यह 
36 से अधिक नहीं होंगी । जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार एक मास 
में एक से अधिक किस्त अदा कर सकता है । प्रत्येक किस्त पूर 
रुपयों में होगी । एसी किस्तों के निर्धारण के लिए, यदि आध 
श्यक हो , अग्रिम की राशि घटाई -बढ़ाई जा सकती है । 

( 2) वसूली उसी तरीके से की जाएगी जैसाकि विनियम - 10 
में अंशदान वसूली के लिए निर्धारित किया गया है और यह जिस 
माह अग्रिम लिया था उस माह के अनुवती माह के वतन से आरम्भ 
होगी । जब जमाकर्ता निर्वाह अनदान ले रहा ह या कलेंडर मास 
में दस दिन या उससे अधिक दिन की छट्टी पर हो जिसमें या 
सो काई अवकाश वेतन प्राप्य न हो या अवकाश वेतन अर्ध तेतन या 
अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम प्राप्य हो , जैसी भी 
स्थिति हो , जमाकर्ता की महमप्ति के बिना इ. सली नही की 
जाएगी । जमाकर्ता की लिखित प्रार्थना पर जमाकर्ता का मंजर 
किए गए अग्रिम वेतन की सूली के दौरान, इमली मंजूरीदाता 
प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा सकती है । 


माध्यमिक स्कल स्तर के बाद भारत से बाहर 
शैक्षणिक , तकनीकी, व्यावसायिक या व्यापारिक 
शिक्षा के लिए ; और 
माध्यमिक स्कल स्तर के पश्चात भारत में 
किसी भी आविज्ञान , इंजीनियरी या अन्य तक 
नीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए; बशलें । 
कि अध्ययन का पाठयक्रम 3 वर्ष से कम न हो । 


( स) जमाकर्ता की होसियत के अनुसार किसी आवश्यक खर्च 

की अदायगी के लिए जो रीति -रिवाज के अनुसार 
सगाई , विवाह, अन्तिम संस्कार या अन्य समारोहों पर 

जमाकर्ता का खर्च करने पड़ते हैं ; 
( द) जमाकर्ता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर 

वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या के विरुद्ध 
चलाई गई कानूनी कार्यवाही का सी थकान के लिये , 
इस मामले में उपलब्ध यह अग्रिम इसी प्रयोजन के लिए 
बङि के किसी सात से ग्राह्य अग्रिम के अतिरिक्त 

होगा ; 
( य ) जहां जमाकर्ता अपने तथाकथित कार्यालय संबंधी कदाथ 

चरण के लिए जांच में अपने बचाव के लिए वकील 
करता है , अपने बचाव के खर्च के व्यय का वहन करने 
के लिये 
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एक से अधिक कारणों के लिए मंज्र की जाएगी , 
नामत : 


( अ ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता या उसके 

किसी बच्चे की उच्च शिक्षा, जहां आवश्यक हो 
यात्रा व्यय सहित , का व्यय वहन करन के लिए ; 
जसे : 


(i) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत से 

माहर शैक्षणिक, तकनीकी , भवसाहिक या 
व्यापारिक पाठयक्रम के लिए ; और 


(ii ) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत में 

किसी आयविज्ञान , इंजीनियरी या अन्य 
तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए ; 


( ब ) जमाकर्ता या उसके पत्रों या पत्रियों , और उस पर 

वास्तव में आश्रित किसी अन्य महिला सम्बन्धी की 
सगाई /विवाह समारोह के व्यय को वहन करने के 


लिए; 


( 3 ) यदि किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजर किया गया है 
और वह उसके द्वारा ले लिया गया है और बाद में वसली पूरी 
होने से पहलं ही नामंजर हो जाता है तो लिए गए अरिम की पूरी 
राशि या बकाया राशि जमाकर्ता द्वारा अविलम्ब निधि में वापस 
जमा की जाएगी , जिसके न करने पर, उसकी परिलब्धियों में से 
एक मुश्त या मासिक किस्तों में जो 12 से अधिक न हों , जैसाकि 
विनियम - 12 के उप -विनियम ( 2) के अन्तर्गत विशेष कारण के 
लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश 
दिया जाए , कटौती द्धारा वसूल करने का लेखा अधिकारी द्वारा 
आदेश दिया आएगा । 
परन्तु - - 

इस प्रकार के अग्रिम का नामंजूर करने पहले जमाकर्ता को 
यह अवसर दिया जाएगा कि यह इस सन्दश के प्राप्त होने के 15 
दिन के भीतर मंज़रीदाता प्राधिकारी को लिखित में स्पष्ट कर 
कि अग्रिम की बसली क्यों न आरम्भ की जाए और यदि जमाकर्ता 
उक्त 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दाताह तो 
उसे निर्णच हात अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा , और यदि जमावर्ता 
उक्त समय के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है , तो अग्रिम 
की वसूली इस उप -नियम में निर्धारित अनुसार आरम्भ कर दो 
जाएगी । 

( 4 ) इस विनियम के अन्तर्गत की गई वसूलियां जैसे ही की 
जाएंगी निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा कर दी जाएगी । 
14. अग्रिम का गलत प्रयोग 

इन विनियमों में बताई गई किसी बात के होने पर भी , र्याद 
मंजूरीदाता प्राधिकारी को इस बात का कोई सन्दह हो जाता है 
कि विनियम -12 के अन्तर्गत निधि से अग्रिम के रूप में लिया 
गया धन मंजूरी किए गए प्रयोजन के अलावा किमी अन्य प्रयोजन 
पर खर्च किया रया हो , तो वह अपने सन्दोह के करणों के जमा 
कर्ता को सचिन करगा और उससे एसी सूचना के प्राप्त होने के 
15 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगंगा कि क्या ग्रिम 
की राशि उसी प्रयोजन पर खर्च की गई है जिसके लिए मंजूर 
की गई थी । यदि मंजूरोवाता प्राधिकारी, जमाकर्ता 
धारा उक्त 15 दिन के भीतर दिए गए स्पष्टी . 
करण से सन्तुष्ट नहीं होता है तो वह जमाकर्ता के इस 
अग्रिम की राशि को तुरन्त निधि में जमा करने का निदश वगा । 
एशा न करने पर , चाह जमाकर्ता अवकाश पर ही हो , मंजूरीवाता 
प्राधिकारी उस की परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करके वसूल 
करने का आदेश देगा । यदि वसल की जाने वाली कल राशि 
जमाकर्ता के परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो बसली उसकी 
परिलब्धियों के अर्धाश से मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी 
अब तक की पूरी राशि वसूल नहीं हो जाती । 


( स ) जमाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों या उस 

पर वास्तव में आश्रित व्यक्ति की बीमारी, जहां 
आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित , का व्यय वहन 
करने के लिए । 


( ख ) जमाकर्ता धारा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 

( सेवा में व्यवधान की अवधि , यदि कोई हो , को 
मिलकर ) या अवर्तन पर संवा निवृत होने की तारीख 
स पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर , जो भी पहले 
हो , निधि में उसके खाते में जमा राशि से निम्न 
लिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों 
के लिए मंजूर की जाएगी ;नामत : 


( अ ) अपनी रिहायश के लिए गृह स्थल सहित उप रावत 

मकान लेने या बनाने के लिए या बना -बनाया 
फ्लंट लेने के लिए ; 


( क ) अपनी रिहायश के लिए उपयक्त मकान लेने या 

बनाने के लिए या बना - बनाया फ्लैट लेने के लिए 
स्पष्ट रूप में लिए गए ऋण की बकाया राशि का 
वापस करने के लिए ; 


15 . निधि से धन की निकासी 


( म.) अपनी रिहायश के लिए मकान बनाने के लिए 

गह- स्थल खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के 
लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया 
राशि को वापस करने के लिए ; 


( 1 ) इममें विनिविष्ट शर्ता के अधीन धन निकागी की मंजूरी 
विनिरम - 12 के उप - विनियम ( 2 ) के अन्तर्गत विशेष कारणों के 
लिए अग्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा - - 
( क ) यह जमाकर्ता द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने 

( संवा व्यवधान की अवधि , यदि कोई हो , को मिला 
कर ) के बाद या अवर्तन पर मेवा निवत होने की 
तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर , इनमें 
से जो भी पहले हो , निधि में जमाकर्ता के खाते में 
अम्ल राशि में से निम्नलिखित में से किसी एक या 


(व) जमाकर्ता द्वारा पहले से उपयुक्त फ्लैट या मकान 

के पक्षनर्माण या उसमें परिवर्धन - परिवर्तन करने 
के लिए 


(य ) जमाकर्ता द्वारा कार्य -स्थल के अतिरिक्त किमी 

अन्य जगह पर पैतृक मकान या बोर्ड से लिए गा ! 
ऋण की सहायता से बनाए गए मकान की मरम्मत 
या परिवर्धन -परिवर्तन या अनुरक्षण के लिए; 
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( र ) उपर्युक्त खण्ड - ( स ) के अन्तर्गत लिए गए गह 

बशर्ते कि वह जमाकर्ता द्वारा सामान्य भविष्य निधि 
स्थल पर गृह निर्माण के लिए । 

में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए दिए गए नामां 

कन में प्रथम नामित हो । 
( ग ) जमाकर्ता के संवा -निवत होने की तारीख से पहले 6 नट 5 : इस विनियम के अंतर्गत एक उददश्य के लिए निकासी 
महीने के भीतर निधि में उसके खाते में जमा रकम 

की मंजूरी एक बार हीं दी जाएगी । लेकिन 
सं कृषि भूमि या व्यापार परिसर या दानों उपाजित 

विभिन्न बच्चों की शादी या शिक्षा अथवा 
करने के लिए मंजूर की जाएगी । 

वृिभिन्न अवसरों पर अस्वस्थता, अथवा 

मकान या फ्लैट में परिवर्धन - परिवर्तन जिसके 
( ६ ) वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार जमाकर्ता वारा बाई के 

उस क्षेत्र जहां मकान स्थित ह की स्था 
कर्मचारियों के लिए स्वपाषी विस व्यवस्था एवं अशदान 

नीय नगरपालिका द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्तुत 
पर आधारित सामूहिक बीमा योजना में एक वर्ष में 

की गई ह , का एक ही उद्देश्य रहो माना 
दिए गए अंशदान की राशि के बराबर मंजर की जा 

जाएगा । खंड ( ख ) के उप -खंड ( अ ) (र) के अंत 
सकती है । 

र्गत , एक ही मकान को पूर्ण करने के लिए दसरी 

बार या उसके बाद किसी निकासी की मंजरी नोट - 3 
नोट 1 : जमाकर्ता, जिसने शहरी विकास मन्त्रालय या बोर्ड की 
गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम योजना के अन्तर्गत 

में निर्धारित सीमा तक ही दी जाएगी । 
आग्रम का लाभ उठाया ह या उस बोर्ड के सातों में इस ___ नोट 6 : यदि विनियम - 12 के अंतर्गत उसी उद्देश्य और उसी 
इस संबंध में कई मवद दी गई है , वह खण्ड ( ख ) 

समय अग्रिम मंजूर किया जा रहा हो तो इस नि 
के उप - खण्ड ( अ) , ( स ) , ( ब ) और ( र) के अन्तर्गत 

यम के अंतर्गत निकासी की मंजूरी नहीं हो जाएगी । 
इनमें - विनिदिष्ट उद्व श्यों के लिए और विनिरम - 16 
के उप -विनियम ( 1 ) के उपबन्ध में विनिदिष्ट सीमा 

( 2 ) जब जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को सामान्य मानणय 

निधि में अपने खाते में जमा राशि के बार में , हाल ही की 
तक उपर्युक्स योजना के अन्तर्गत लिए गए ऋण की 
अदायगी के उद्घश्य के लिए भी अन्तिम निकासी की 

सामान्य भविष्य निधि लेखा की उपलब्ध विवरणी से , बाद में 

जमा अंशदान के प्रमाण सहित , संतष्ट करने की स्थिति में हो , 
मंजूरी का पात्र हो । 

तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमाओं के भीसर , वापस किए 

जाने योग्य अग्रिम की तरह ही , धन निकालने की मंजरी 
यदि जमाकर्ता के पास पैतृक मकान ह या अपने 
कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर बोर्ड में ली 

सकता है । एसा करते समय सक्षम प्राधिकारी जमाकर्ता को 

पहले मंजर किए गए प्रत्यर्पणीय अग्रिम (1cfundablc advance.) या 
गई ऋण सहायता से मकान बनाया है , तो वह अपने 

धन -निकासी ( windrawil ) को भी ध्यान में रखेगा । तथापि 
कार्य स्थल में गृह -स्थल खरीदने या दसरा मकान 
बनाने या बना- बनाया मकान खरीदने के लिए खण्ड ( ख ) 

जहां जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने खाते में जमा राशि के 
के उप - खण्ड ( अ ) , (स ) और ( र) के अन्तर्गत अन्तिम 

बार में संतुष्ट करने की स्थिति में न हो या जहां आदित धन 
निकासी के लिए पात्र होगा । 

निकासी withdrawal applicd forकी ग्राह्यता के बार में संदेह 
हो , सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवविप्त धन -निकासी की ग्राह्यता 

के निर्धारण के उद्देश्य से लेखा अधिकारी से जमाकर्ता के माते 
नोट 2 : खण्ड ( ख ) के उपखण्ड ( अ ) , ( ब ) , ( य ) या ( र ) के अंत 

म जमा राशि का प्रमाण मांगा जाएगा । धन -निकासी की मंजरी 
र्गत जमाकर्ता को निकासी की मंजूरी उसके दयारा । 

में मुख्यतया सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या तथा लेखे का 
बनाए जाने वाल मकान या किए जाने वाले परिव धन 

हिसाब रखने वाले लेखा अधिकारी का विवरण दिया जाएगा तथा 
परिवर्तन की , उस क्षेत्र जहां मकान -स्थल या मकान । मंजूरी की प्रति हमेशा उस लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी । 
स्थित है की स्थानीय नगरपालिका द्वारा विधि मंजरीवाता प्राधिकारी की यह मुनिश्चित करने की जिम्मेदारी 
बत् अनुमादित , योजना प्रस्तुत किए जाने के बाद होगी कि मंजूर की गई राशि को लेना अधिकारी द्वारा जमा 
और केवल उन्हीं मामलों जहां योजना वास्तव में कर्ता की लेखा-बही में दर्ज कर लिया गया है । यदि लेखा अधि 
स्वीकृत करया ली गई है , दी जाएगी । 

कारी यह सूचित करता है कि मंजूर की गई राशि जमाकर्ता 

के खाते में जमा राशि से अधिक है या अन्यथा ग्राम्य नहीं है , 
नोट 3 : खण्ड ( ख ) के उप - खण्ड ( ब ) के अन्तर्गत मंजूर की गई तो जमाकर्ता द्वारा निकाली गई राशि उसे तुरन्त एक मुश्त 

निकासी की राशि जमाकर्ता के खाते में उप - खंड ( अ ) निधि में वापस जमा करनी होगी और एसा न करने पर, मंजरी 
के अंतर्गत पिछली निकासी की राशि का मिलावर दाता प्राधिकारी इस राशि को उसकी रिलब्धियों से एक मश्त 
और पिछली निकासी की राशि को कम करके आवेदन या फिर उतनी मासिक किस्तों में जितनी अमक्ष द्वारा निधी 
की तारीख को बकाया राशि के तीन - चौथाई में रित की जाए , म बल करने के आदेश देगा । 
अधिक नहीं होगी । फामूला जो अपनाया जाएगा : 

( 3 ) निकासी की मंजूरी के बाद , उन मामलों में जहां अंतिम 
( उग तारीख को बकाया जमा + ( जमा ) विवादास्पद 

भुगतान के लिए जावेदन विनिगम - 20 के उप -विनियम ( 3 ) के 
मकान के लिए ली गई निकासी राशि - ( घटा ) 

रूण्ड ( 2 ) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को प्रेषित किया गया हो , 
पिछली निकासी (निकासियां ) की राशि , या तीन 

राशि लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर निकाली जाएगी । 
चौथाई । 

16 . धन निकालने की शर्त 
नोट 4 : साह (स .) के उप - खंड ( अ ) या (ब ) के अंतर्गत निकागी (1) अमाका द्वारा विनियम - 15 में बिनिदिष्ट एक या एक 

की मंजूरी उन मामलों में भी दी जाएगी जहां गृह से अधिक प्रयोजनों के लिए किसी भी एक समय में निधि में 
स्थल या मकान जमाकर्ता की पत्नी या पति के नाम ही उसके स्वाते में जमा धन से निकाली गई कोई भी राशि सामान्यता 
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निधि में उस के खाते में जमा रकम के 11 या उसके छ : महीन 
के वेतन , जो भी कम हो , से अधिक नहीं होगी । फिर भी , 
मंजूरीदाता प्राधिकारी इस मीमा में अधिक , निधि में जमाकतों 
के खाते में बकाया रकम के तक की मंजूरी , निम्नांकित पर 
उचित ध्यान देते हए , दमकता ह : - - 

( क) उद्दोश्य जिसके लिए राशि निकाली जा रही है , 
( स ) जमाकर्ता की हमियत , और 
( ग ) निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम : 


परन्त 

किसी भी मामले में , विनिगम - 15 के उप 
विनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) में विनिदिष्ट प्रयोजनों 
के लिए धन -निकासी की अधिकतम रकम निर्माण 
एवं आवास मंत्रालय या बोई की गह निर्माण उददश्य 
के लिए अग्रिम मंजर किए जाने की योजना के नियम 
2 ( ए ) और 3 ( ब ) के अंतर्गत समय - समय पर निर्धा 
रित अधिकतम सीमा , से अधिक नहीं होगी : 
परन्त यह भी कि - -- 

उस जमाकर्ता के मामले में जिसने निर्माण एवं 
आवास मंत्रालय या बोर्ड की गह निर्माण के लिए 
अग्रिम मंजर करने की योजना का लाभ उठाया ह या 
इस संबंध में बोर्ड के किसी अन्य सात से कोई सहायता 
मंजूरी की गई हो , तो इस उप -विनियम के अंत 
गैस निकाली गई राशि , पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत 
लिए गए अरिम या किसी अन्य बोर्ड के सात से ली 
गई सहायता महिन , पोक्त योजना के नियम 
2 ( ए ) और 3 ( बी ) के अंतर्गत समय - समय निर्धा 
रित सीमा में अधिक नहीं होगी । 


( 3 ) ( अ ) जिस जमाकर्ता को विनियम - 15 के उप -धिनियम 

( 1 ) के खंड ( ख ) के उप - खंड ( अ) या ( ब ) या ( म ) 
के अंतर्गत , निधि में उसके खाते में जमा राशि में 
से धन निकालने की अनुमति दी गई हो , शो 
एसी निकाली गई राशि से बनाए गए या उपाजित 
किए गए मकान या खरीद गए गृह - थल का कब्जा 
चाह बिक्री , रहन ( बोद के पक्ष में रहन करने के 
अलावा ) , उपहार , अदला- बदली या अन्यथा दवारा 
अध्यक्ष की पूर्वानमति के बिना नहीं छोड़ेगा : 
परन्त एमी अनमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक 
नहीं होगी - - 
( क ) मकान या मकान -स्थल , जो किमी अमधि के 

लिए जो तीन वर्ष से अधिक नहीं हो , पट्ट पर 

दिया जा रहा हो ; 
( ख ) यह आवास बोर्ड , राष्ट्रीयकृत बैंक , जीयन 

बीमा निगम या कोन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व 
या नियंत्रित किसी अन्य निकाय , जो नए मकान 
के निर्माण या वर्तमान मकान में परिवनि एवं 
परिवर्तन के लिए ऋण अग्रिम दाती हो , के 

पक्ष में रहन किया जा रहा हो । 
( ब ) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय का 

घोषणा -पत्र प्रस्तुत कर गा कि मकान या गकान 
स्थल , जैसा भी मामला हो , उसके कब्जे में ही हो 
या पर्वोक्तानमार रहन किया है . अन्यथा अंतरिक्ष 
किया है या किराया पर दिया है और यदि सा 
कहा जाए , तो मंजूगीकर्ग प्राधिकारी को उम प्राधि 
कारी दवारा इस संबंध में निर्धारित तारीख को या 
उससे पहले मल बिक्री , रहन या पट्टा पत्र और वे 
कागजात भी जिसमें उसका संपत्ति पर अधिकार 

आधारित है , पेश करगा । 
( स ) यदि , अपनी सेवा-नियति के पर्व किमी भी समा , 

जमाकर्ता मकान या मकान की जगह को अध्यक्ष की 
पूर्वानुमति के बिना छोड दता है तो वह उस उद्देश्य 
के लिये लिए गाए धन को निधि में तुरन्त एक मुश्त 
छापस जमा करगा , और एमा न करने पर मंजगी 
कर्ता प्राधिकारी जमाकर्ता को मामले में अभ्यावेदन 
करने के लिए उपयक्त अमर देने के बाद , उक्त 
रकम को जमाकर्ता की परिलब्धिों में में एक भक्त 
या उसनी मामिक किशतों में , जिसनी वह प्राधिकारी 

निर्धारित कर , वसूल करवाएगा । 
16 क . अग्रिम को निकासी धन में बदलना 

जिम जमाकर्ता ने विनियम -12 के अंतर्गत विनयम - 15 के 
उप -विनियम ( 1 ) में निविष्ट प्रयोजनों के लिए अग्रिम लिया है 
या जो भविष्य में ले , वह उपनी इच्छानसार , चिनियम -15 
और विनियम - 16 में दी गई शर्तों से संतुष्ट होने पर , मंजरी 
कर्ता प्राकिारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अन् - 
रोध करके , हममे बकाया रकम को अंतिम रूप से धन निकाल्ने 
में रूपान्तरित कर सकता है । . 
17 . निधि में जमा राशि का अनन्तिम तौर पर बापम लेना 

जा उमाका नौकरी छोड़ेगा तो निधि में उसकी बात में 
जमा रकम उम भगतान करने योग्य हो जाएगी : 


( 2 ) जिम जमाकर्ता का विनियम - 15 के अंतर्गत निधि में 
पन निकालने की अनुमति दी गई हो वह मंजूरीदाता प्राधिकारी 
का उपयुक्त समय , जो भी उस प्राधिकारी दवारा निर्धारित 
किया जाए , के अंदर इस बात में मंतष्ट करगा कि धन का 
उपयोग उम उद्देश्य के लिए ही किया गया है जिस उदश्य के 
लिए निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता 
है तो एसी निकाली गई सारी रकम या उसके उतनी ही अधिक 
जिसके लिए उस उद्देश्य के लिए आवेदन नहीं किया गया हो , 
जिसके लिए बह निकाली गई थी , उमाकर्स व्वारा निधि में 
एक मरत बापम जमा की जाएगी और एमा न करने पर मंजरी 
दाता पाधिमारी इस राशि को उसकी परिलब्धियों में में या तो 
एक मस्ट या उतनी किश्तों, जितनी अपक्ष नियत कर , में 
बगल करम के आदश करेगा : 


परन्त - - 

हम उप - विनियम के अंतर्गत निकाली गई रका की 
बमली आरम्भ करने से पहले , जमाकर्ता को भी सूचना 
के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट । 
करने का अवसर दिया जाएगा कि निकाली गई रकम 
की गली क्यों न की जाए ; और यदि मंजरीकर्मा प्राधि 
कारी जमाकर्ता के स्पष्टीकरण से मसष्ट न हो या जमाकर्ता 
दाग उक्स 15 दिन के भीतर पष्टीकरण नहीं दिया 
जाना है , तो मंजरीकर्ता प्राधिकारी इस उप -टिनियम , में 
निर्धारित अनुसार बसली प्रारम्भ कर दोगा । 
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परन्त - - 

जिस जमाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया हो 
और बाद में उसे बहाल कर दिया जाता है , यदि बोर्ड 
एसा चाहो , तो वह इस नियम के अनुसरण में निधि से 
भुगतान की गई राशि को , विनियम - 11 में दी गई 
दर से , विनियम -18 के उपबंध की व्यवस्थाओं के अन 
सार, ब्याज सहित निधि में वापस जमा करगा । इस 
प्रकार वापस की गई रकम को निधि में उसके खाते में 
जमा कर दिया जाएगा । 


परन्त - - 

उस जमाकर्ता जो सार्वजनिक उद्यम में सेवा की इच्छा 
व्यक्त करता है , के अंशदान की राशि उस पर ब्याज 
साहित , यदि वह एसा चाहता हो , उस उसमें में उसके 
नये भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दी आएगी यदि 
वह उद्यम इसके लिए महमत हो । यदि जमाकर्ता इस 
धनराशि का अन्तरण नहीं करना चाहता ह या सम्बंधित 
उद्यम में किसी भविष्य निधि का संचालक नही हो , सो 
पूर्योक्त राशि का भुगतान अमाकर्ता को किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण 1 : जमाकर्ता , जिसे मना की गई काटो मंजूर 

की जाती है , को अनिवार्य सेवा -नित्ति की 
सारीख से या बढ़ाई गई सेवावधि की समाप्ति 

पर सेवा से मुक्त समझा जाएगा । 
स्पष्टीकरण 2 : जमाकर्ता , अनुबंध पर नियुक्त या जो मेवा 

निवृत्त हो गया हो और बाद में सेवा में 
बिना किसी व्यवधान या व्यवधान महित पन 
नियोजित हुआ हो के अलादा , को सेना में 
मुक्त नहीं सममा जाएगा । 


18 . जमाकर्ता की सेवा-निवृत्ति 
जब जमाकर्ता : - - 
( अ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला गया हो ; 
( ब ) जब छुट्टी पर हो , सेवा -निवृत्ति की अनुमति दे दी 

गई हो या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे 
नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया 

हो ; 
तो निधि में उसके खाते में जमा राशि जमाकर्ता को , उसके 
द्वारा इस सम्बंध में आवेदन ,, जो कि लेखा अधिकारी को दिया 
गंगा हो , करने पर भगतान हो जाएगी : 


परन्त - - 
बोई अन्यथा निर्णय ले लेता है के सिवाय , उसे इस 
बोर्ड अन्यथा निर्णय ले लेता है के सिवाय , उसे इस 
विनियम के अनसरण में भगतान की गई रकम को 
विनियम - 11 में व्यवस्थित दर से उस पर ब्याज सहित 
नकद या प्रतिभतियों में या अंशत : नकद और अंशत : प्रति 
भूतियों में , किस्तों दवारा या अन्यथा उसकी परिलब्धियों 
में से वसूली वाग या अन्यथा , जैसा भी विनियम -12 के 
उप - विनियम ( 2 ) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम 
मंजरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी निदश६ . निधि में उसके 
खाते में जमा करने के लिए वापस जमा करनी होगी । 


नोट : स्थानान्तरण में , केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग 

या राज्य सरकार में बिना किसी व्यवधान और बोर्ड 
को उचित अनमति से नियुक्ति स्वीकार करने के 
उद्देश्य से दिए गए त्याग -पत्र के मामले भी शामिल 
होंगे । उन मामलों में जहां मेवा में व्यवधान हो , 
तो वह विभिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण के लिए 
स्वीकार्य पदभार ग्रहण समय तक सीमित किया जाएगा । 

यही स्पष्टीकरण छंटनी के बाद अविलंब नियोजन 

के मामलों में भी उपयक्त रहेगा । 
स्पष्टीकरण 3 : जब किसी जमाकर्ता , जो अनुबंध पर निसुवास 

हो या जो सेवा -निवृत्त हो गया हो और 
बाद में पनियोजित हआ हो के अलावा . 
को सेवा में बिना व्यवधान के केन्द्रीय राज्य 
सरकार या केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा स्वा 
मित्व या नियंत्रित निकाय या समिनि पंजी 
करण अधिनियम , 1960 के अंतर्गत पंजीकृत 
स्वायत्तशासी संगठन में स्थानान्तरित किया जाता 
है , तो अंशदान की रकम उस पर व्याज 
सहित , जमाकर्ता को भुगतान नहीं की जाएगी 
बल्कि उस सरकार / निकाय की सहमति से उस 
मरकार /निकाय में जमाकर्ता के नए भविष्य 
निधि खाते में अंतरित कर दी जाएगी । 
स्थानान्तरण में केन्द्रीय / राज्य सरकार या 

केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व / नियं 
त्रित निकाय या ममिति पंजीकरण अधिनियम , 
1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी गंगठन 
में बिना किमी व्यवधान और बोर्ड की उचित 
अनमति में नियक्ति स्वीकार करने मत दिए 
गए त्याग - पत्र के मामले भी शामिल होंगे । नए 
पद पर पदभार ग्रहण करने के लिए लिया गया 
समय , यदि यह बोर्ड के कर्मचारियों को 
एक पद में बूमर पद पर स्थानान्तरण के लिए 
स्वीकार्य पदभार ग्रहण समय से अधिक नहीं 
ह , तो मेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा । 


19 . जमाकर्ता की मत्य पर कार्य - प्रणाली 
____ जमावर्ता के खाते में जमा रकम के वय हो जाने या जहां 
रकम देय हो गई हो , भगतान किए जाने से पहले ही जमाकर्ता 
की मृत्यु हो जाने की अवस्था में - - 

( 1 ) जब जमाकर्ता का कोई परिवार हो - - 


( अ ) यदि नामांकन जमाकर्ता द्वारा विनियम - 5 सा 

इसके पहले प्रचलित अनुरूप विनियम की 
व्यवस्थाओं के अनुसार अपने परिवार के सदस्य या 
सदस्यों के हित में नामांकन किया गया हो , तो 
निधि में उसके खाते में जमा रकम या उसका 
हिम्मा जिसमे नामांकन सम्बन्धित है , नामांकन 
में दिखाए गए अनुपात के अनमार उमके मनोनीत 

या मनोनीतों को दय हो जाएगी ; 
( ब ) यदि जमाकर्ता के परिवार के सदस्य या सदस्यों 

के हित में एसा कोई नामांकन नहीं है या यदि 
एसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा 
रकम के किमी अंश से ही सम्बनित हो, तो 
सारी रकम या उसका अंश जिससे नामांकन 
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समय एसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान 
अधिकतम रु . 291 / - या अधिक परन्त 
रु . 900/ - सं कम हो ; 


(iv) रु . 1000/ - उम जमाकर्ता के मामले में जो 

उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
समय एसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान 
अधिकतम रु . 291 / - से कम हो ; 


सम्बन्धित नहीं है , जैसी भी स्थिति हो , 
कोई भी नामांकन उसके परिवार के सदस्य या 
मदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों 
के हित में होते हए भी , उसके परिवार के 

सदस्यों को बराबर हिस्सों में देय होगी : 
परन्त निम्नांकित को कोई हिम्सा देय नहीं होगा : - - 

(1 ) उसके पत्र जो व्यस्क हो गए ह ; 
( 2) उसके मनक पत्र के पत्रों को जो व्यस्क हो गए हों ; 
( 3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों ; 
( 4) उसके मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति 

जीवित हों ; 
यदि उसके परिवार में खण्ड ( 1 ) , ( 2) , ( 3) और ( 4 ) में 
विखाए गए सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य है : 


( ब ) इस विनियम के अन्तर्गत देय राशि 10 , 000 / - से 

अधिक नहीं होगी । 
( म) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम -से - कम 5 वर्ष की सेवा 

की हो । 


19- स्व . जमा सम्बद्ध बीमा संशोधित योजना 
___ जमाकर्ता की मृत्यु पर लेखा अधिकारी के खाने में जमा राशि 
को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को एसे जमाकर्ता की मत्य से तुरन्त 
पर्व 3 वर्ष के दौरान उसके खाते में आँसत बकाया रकम के बराबर 
अतिरिक्त का भुगतान निम्नलिखित शतों के अधीन कर गा - - 
( अ ) एमे जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्य के मास से 

पर्व 3 वर्ष के दांगन किसी भी समय बकाया निम्न 
सीमाओं में कम न रहा हो - - - 
(i ) रु . 12 , 000 / - उस जमाकर्ता के मामले में 

जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
समय के लिए एसे पद पर रहा हो जिसका 
वेतनमान अधिकतम रु . 4000 / - या अधिक 


हो ; 


(ii ) 


परन्त यह भी कि - - 

मनक पत्र की विधवा या विधवाय और बच्चा या बच्चे केवल 
उस भाग को बराबर हिस्सों में प्राप्त करेंगे , जिस भाग को वह 
पत्र , रादि वह जीवित रहता और प्रथम उपबंध के अनमछद ( 1 ) 
की व्यवस्थाओं से मक्त होता , जमाकर्ता में प्राप्त करता । 

जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और यदि उसने 
नामांकन विनियम - 5 या इसके पहले प्रचलित अनरूप 
विनियम की व्यवस्थाओं के अनसार किसी व्यक्ति या 
व्यक्तियों के हित में किया हो , तो निधि में उसके 
खाते में जमा रकम या उसका अंश जिसमें नामांकन 
सम्बधित हो , नामांकन में विसाये गए अनुपात में 

जमके नामजद या नामजदों को दोय हो जाएगी । 
19 - क . जमा सम्बदध बीमा योजना 
___ जमाकर्ता की 30 सितम्बर , 1991 को या उससे पहले मृत्य 
हो जाने की स्थिति में और जिस पर विनियम 19- स्व लाग नहीं 
होता हो , उसके खाते में जमा धन को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति 
को लेखा अधिकारी एसे जमाकर्ता की मृत्यु से तरन्त पूर्व सीन वर्ष 
के दौरान उसके माते में बकाया असिन राशि के बराबर अति 
रिक्त राशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
करगा - - 
( अ ) एसे जमाकर्ता के खाते में बकाया रकम उसकी मत्थ 

के मास से पर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्न 
सीमाओं से कम न हई हो - - 

रु . 4 , 000 /-, उस जमाकर्ता के मामले में जो 
उपस 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
समय के लिए एसे पद पर रहा हो जिसका वेतन 
मान अधिकतम रु . 1300 / - या अधिक 


रु . 7500 / - उस जमाकर्ता के मामले में जो 
उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
समय के लिये एसे पद पर रहा हो जिसका वेतन 
मान अधिकतम रु . 2900 / - या अधिक हो 
परन्त 4000 / - से कम हो ; 


( iii ) रु . 4500/ - उस जमाफर्ता के मामले में जो 

उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
समय के लिये एसे पद पर रहा हो जिसका वेतन 
मान अधिकतम रु . 1151 / - या अधिक हो 
परन्त रु . 2900 / - से कम हो ; 


( iv ) रु . 3000 / - उस जमाकर्ता के मामले में जा 

उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौराना अधिकतर 
समय एसे पद पर रहा हो जिसका वतनमान 
अधिकतम रु . 1151 / - से कम हो । 


हो ; 


( ब) इस विनियम के अन्तर्गत दये अतिरिक्त राशि 

30, 000 / - से अधिक नहीं होगी । 


( म ) जमाकर्ता ने मत्य के समय कम -से - कम 5 वर्ष की सेवा 

की हो । 


(ii) रु . 2500 /- , उस जमाकर्ता के मामले में जो 

उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
समय के लिये एसे पद पर रहा हो जिसका वेतन 
मान अधिकतम रु . 900 / - या अधिक हो 

परन्त रु . 1300 / - से कम हो ; 
( iii) रु . 1500/ - उस जमाकर्ता के मामले में ओ 

उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर 
7 - - 19 GI / 90 


नोट - 1 : औसत बकाया का हिसाब जमाकर्ता के खाते में उसकी 

मस्य के मास से पूर्व प्रत्येक 36 मासों के अन्त में 
बकाया के आधार पर किया जाएगा । इस उद श्य 


- 
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के लिये , उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम बकाया राशि 20 . निधि में रकम के भुगतान का तरीका 
की जांच के लिए भी - 

(1) जब निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम दय हो 
( अ) मार्च के अन्त में बकाया राशि में विनियम - 9 की 

जासी हो , तो लेखा अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि उप विनियम 
शों के उनसार जमा किया गया बाषिक ब्याज भी 

( 3) की व्यवस्थाओं के अनुसार लिखित आवेदन -पत्र की प्राप्ति पर 
शामिल होगा , और 

भुगतान कर । 
यदि पूर्वोक्त 36 मामों का अन्तिम मास मार्च नहीं 

( 2) यदि वह व्यक्ति , जिसको इन विनियमों के अधीन 

किसी रकम का भुगतान करना है , पागल है और उसकी सम्पत्ति 
होता है तो उक्त 36 मासों के अन्तिम मास के अन्त 

के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम , 1912 के अधीन इसके 
में बकाया राशि में , उस वित्तीय वर्ष , जिसमें मत्य 

लिय प्रबन्धक की नियुक्ति की गई हो तो भुगतान प्रबन्धक को 
होती है , के प्रारम्भ से लेकर उक्स अन्तिम मास के 

किया जाएगा न कि पागल व्यक्ति को ; 
अन्त तक की अवधि के लिए ब्याज भी शामिल 
होगा । 

परन्तु - - 
नोट - - 2 : इस योजना के अन्तर्गत भुगतान पूर्ण रुपयों में ही 

जहां प्रबन्धक नियुक्स नहीं है और जिस व्यक्ति को 
होगा । यदि दय राशि में रुपये का अंश भी शामिल 

रकम वय है उसे मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर 
हो तो उसे निकटतम पूर्ण रुपये में परिवतित कर 

दिया जाता है , तो भुगतान जिलाधीश के आदेश पर भारतीय 
दिया जाएगा (जैसे 0 . 50 पैसे को अगला उच्चतर 

पागलपन अधिनियम , 1912 की धारा - 95 की उप - धारा 
रुपया गिना जाएगा । 

( 1 ) की शतों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा जो 

पागल के लिए भारित है और लेखा अधिकार जितनी रकम 
नोट - - 3 : इस योजना के अन्तर्गत ये कोई भी राशि बीमा 

उस व्यक्ति जो पागल के लिये भारित है , को देना उपयक्त 
धन के स्वरूप की है और इसलिये भविष्य निधि अधि 

समझे , भगतान करेगा और अधिशेष राशि यदि कोई हो 
नियम , 1925 ( 1925 का अधिनियाम 19 ) की 

या उसका कोई भाग जैसा भी यह उपयुक्त समझे , पागल 
धारा - 3 के द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना 

के परिवार के सदस्यों को जो उस पर आश्रितह के निर्वाह 
के अन्तर्गत दी गई रकमों पर लागू नहीं होती 

हर देगा । 

( 3 ) रकम का भुगतान केवल भारत में ही किया जाएगा । 
नोट - - 4 : यह योजना निधि के उन जमाकर्ताओं पर भी लाग 

जिन व्यक्तियों को रकम धय हों वह भुगतान को भारत में प्राप्त 
होती है जो किसा सरकारी विभाग के स्वायत्तशासी 

करने के लिए स्वयं प्रबन्ध करेंगे । जमाकर्ता दवारा भुगतान के 
संगठन में रूपान्तरण के परिणामस्वरूप उसमें स्थानान्त 

दावे के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी , नामत : 
रित हो जाते है और एसे स्थानान्तरण पर उनको विय 

( 1) कार्यालय अध्यक्ष प्रत्यक जमाकर्ता को निधि में उसके 
गए विकल्पो की शो के अनुसार इन नियमों के अन 

खाते में जमा रकम को निकालने के लिये आवेदन करने 
सार निधि में अंशदान करने का विकल्प देते है । 

के लिये या तो जमाकर्ता की सेवा निवृत्ति की आय 
नोट - - 5 : बोई के उर्स कर्मचारी के मामले में , जो विनियम 

होने के एक वर्ष पूर्व या उसकी सेवा निवृत्ति की 

अपेक्षित तारीख से पहले , यदि पहले हो , आवश्यक 
21 के अन्तर्गत इस निधि का सदस्य बना हो लेकिन 

आवेदन - प्रपत्र भेजेगा जिससे यह हिदायत होगी कि 
3 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ही उसकी मृत्य 

जमाकर्ता इन प्रपत्रों को प्राप्त करने की तारीख से 
हो गई हो या सी भी स्थिति हो , उसके निधि का 

एक महीने के भीतर विधिवत् भर कर उसे वापस भेज 
सदस्य बनने की तारीख से 5 वर्ष की सेवा अवधि , 

। जमाकर्ता कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा 
पूर्व नियोक्ता के अधीन उसकी सेवावधि जिसके लिए 

अधिकारी को निधि में उसके खाते में जमा रकम 
उसके अंशदान और - नियोक्ता के अंशदान की राशि , 

के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा । आवेदन 
यदि कोई हो , व्याज सहित प्राप्त हो गई है , 

निम्नांकित के लिए किया जाएगा - - 
अनुच्छद ( अ ) और ( स ) के लिये गिनी जाएगी । 

( अ ) निधि में उसके खाते में जमा धन , जो उसकी 
( ब ) सावधि आधार पर नियक्त व्यक्त्यिों के मामले में 

मेवा नियत्ति की तारीख या मेवा निवत्ति की 
और पनियक्त पेंशन भोगियों के मामले में एसी 

अपेक्षित तारीख के एक वर्ष पूर्व समाप्त हुए 
नियक्ति या पर्ननियक्ति की तारीख से की गई 

वर्ष की लेखा -विवरण में दिखाया गया है , के 
सेवावधि , जैसी भी स्थिति हो , इस नियम के उद्देश्य 

लिय ; या 
के लिये गिनी जाएगी । 

( ब ) यदि जमाकर्ता को लेखा -विवरण प्राप्त न हआ 
( स) अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर यह 

हो तो उस मामले में उसके बही - खाता में अंकित 
योजना लाग नहीं होती है । 

रकम के लिये । 

( 2 ) कार्यालय अध्यक्ष आवेदन - पत्र को , जमाकर्ता दवारा 
नोट - - 6 : इस योजना के सम्बन्ध में बजट अनुमान निधि लेखा 

लिये गए अग्रिमों , जो अभी विद्यमान है , के प्रति 
के अनरक्षण के लिये उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा 

की गई वसलियों तथा उसकी किस्तों की संख्या जो 
ध्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार 

अभी वस्ल की जानी है का उल्लेख करके और जमा 
नैयार किया जाएगा जैसा कि अन्य निति लाभों के 

कर्ता दवाग लेखा अधिकारी दवाग जारी पिछली 
लिए अनुमान तैयार किये जाते है । 

विवरणी के बाद निकाले गए धन , यदि कोई हो , 


भाग IIT - - उण्ड 40 भारत का राजपत्र , अप्रैल 14, 1990 . ( चत्र 24 , 1912 ) 

1411 
--- - - - - - - -- -- -- - - - - -- - -- - - - - --- - - -- -- - - 

का भी उल्लेख करके , लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषित 24 . कार्यविधि विनियम 
करगा । 

(1 ) अंशदान के भुगतान के समय लेखा संख्या उद्धृत करना 
( 3) लेखा अधिकारी , बही खाता से सत्यापन करने के 

__ जब जमाकर्ता भारत में अंशदान का भुगतान या तो परिलग्थियों 
बाद , आवेदन - पत्र में उल्लिखित रकम के भुगतान 

सं कटौती द्वारा या नकद कर रहा हो तो उस समय वह निधि 
के लिए सेवा निवृत्ति की आयु होने से कम - से - कम 

में अपना लेखा संख्या , जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे सूचित 
एक महीना पहले प्राधिकार जारी करेगा किन्त यह 

का जाएगी , उद्धत करगा । इसी प्रकार लेखा अधिकारी लेखा 
रकम सेवा -निवृत्ति की तारीख को ही भुगतान योग्य सख्या में किसी परिवर्तन को भी सुचित करगा । 
होगी । 

25 . जमाकर्ता को लेखे की वाषिक विवरणी दाना 
अनुच्छद - 3 में णित प्राधिकार भुगतान की पहली 
किस्त के लिये होगा । इस उदश्य के लिये दूसरा ( 1 ) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद जितना जल्दी सम्भष हो 
प्राधिकार सेवा -निवृत्ति के बाद यथा - शीष जारी किया लंखा अधिकारी प्रत्येक जमाकर्ता को निधि में उसके लेसे का 
जाएगा । यह जमाकर्ता के ध्वारा अनच्छद (1 ) के विवरण प्रेषित करगा जिसमें वर्ष की एक अप्रैल को प्रारम्भिक 
अन्तर्गत किये गये आवेदन में वणित रकम के बाद शंप , वर्ष के दौरान कल जमा की गई रकम या निकाली गई 
किये गए अंशवान तथा उन अग्रिमों , जो पहले आवेदन रकम , वर्ष के 31 मार्च तक ब्याज की कल जमा रकम और उस 
पत्र के समय बाल थे , के प्रति वापिस की गई किस्तों तारीख तक अन्तिम शेष दिखाया जाएगा । लेखा अधिकारी लेखा 
से संबंधित होगा । 

विवरणी के साथ यह पूछताछ संलग्न करगा कि क्या जमाकर्ता - - 
( 5 ) अन्तिम भुगतान के लिये लेखा अधिकारी को आवेदन 

( अ ) विनियम - 5 के अन्तर्गत या इसके पहले प्रचलित 
पत्र अग्रप्रोषित करने के बाद , अग्रिम / धन निकासी 

अनुरूप विनियम के अन्तर्गत दिये गये किसी नामांकन 
मंजर की जा सकेगी लेकिन राशि संबंधित लेखा 

में किसी परिवर्तन करने की इच्छा रखता है ; 
अधिकारी , जो मंजुरीकर्ता प्राधिकारी से औपचारिक 
मंजरी प्राप्त होने पर , तुरन्त इसका प्रबन्ध करगा , 

(ब ) ने परिवार अजित कर लिया है , उन मामलों में 

जहां जमाकर्ता ने विनियम - 5 के उप - विनियम ( 1 ) 
के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी । 

के उपबंध के अन्तर्गत नामांकन अपने परिवार के सदस्य 
21 . निधि में संचित राशि का स्थानान्तरण 

के पक्ष में न पिया हो । 
किसी व्यक्ति का केन्द्रीय / राज्य सरकार या केन्द्रीय / राज्य सरकार ( 2 ) जमाकर्ता को वाषिक विवरणी की विशवधता से स्वयं 
द्वारा स्वामित्व /नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधि को सन्तुष्ट कर लेना चाहिये और यदि कोई त्रुटि हो तो विवरण 
नियम , 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन के अधीन प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर लेखा अधिकारी के ध्यान में 
सेवा से बोर्ड की सेवा में स्थानान्तरण पर कार्य - विधि : 

लाना चाहिगे । 
यदि बोर्ड का कोई कर्मधारी जो इस निधि का सदस्य बनने 

( 3) जमाकर्ता यदि चाहगा तो लेखा अधिकारी , वर्ष में केवल 
से पहले केन्द्रीय / राज्य सरकार या केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा एक बार ही , जमाकर्ता को उस माह जिसके लिये उसका खासा लिख 
स्वामित्व /नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम , 

दिया गया हो के अन्त में निधि में उसके खाते में कल जमा रकम 
1860 के अधीन पंजीकत स्वायत्तशासी संगठन के किसी भविष्य 

की सूचना देगा । 
निधि का अंशदासा या तो उसके अंशदान और उस नियोक्ता के 
अंशदान की राशि , यदि कोई हो , उस पर ब्याज सहित , उस 

26 . व्याख्या : यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित 
सरकार /निकाय / संगठन की सहमति से इस निधि में अन्तरित कर 

कोई प्रश्न उठता है तो उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिसका 
दी जाएगी । 

निर्णय अन्तिम होगा । 

___ 27 . निधियों का प्रशासन : निधि का प्रशासन सदस्य सचिव 
22 . अंशवायी भविष्य निधि ( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 
बोर्ड ) में राशि का अन्तरण 

द्वारा किया जाएगा । 
यदि इस निधि का कोई जमाकर्ता बाद में अंशदायी भविष्य 

28 . निधि का निवेश : निधि का निवेश भारत सरकार 
निधि ( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ) का सदस्य बन जाता 

द्वारा समय - समय पर अनुमोदित प्रतिमान पर और प्रतिभूतियों 
है तो उसके अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित अंशवायी 

में किया जाएगा । 
भविष्य निधि ( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ) में उसके खाते __ 29 . केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि 
म अन्तरित कर दी जाएगी । 

( केन्द्रीय सेवा ) नियम 1960 के परिवर्धन / स्पष्टीकरण में अपने 

कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गए सभी निर्णय एवं आवश 
विनियमों में शिथिलता 

आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू 
23 . व्यक्तिगत मामलों में विनियमों के प्रावधानों में शिथिलता 

होंगे । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि 
वना 

( केन्द्रीय सरकार) नियम , 1960 में अपने कर्मचारियों के लिये 

समय - समय पर किये गए संशोधन / परिशोधन / परिवर्धन आवश्यक 
जब अध्यक्ष इस बात से मन्तुष्ट हो जाता है कि इन विनियमों 

परिवर्तन माहिस इम बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे । 
के किसी प्रावधान का प्रचलन जमाकर्ता को अनचित कठिनाई 
पहचाता ह या पहचाने की सम्भावना है , तो वह इन विनियमों 30 . इन विनियमों में कोई भी संशोधन / परिवर्तन वित्त 
में अन्यथा होते हए भी , एसे जमाकर्ता के मामले को इस प्रकार मांगालय / पंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से किया 
से निपटाएगा जो उसे उचित और न्यायसंगत लगे । . 

जाएगा । 


1412 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 14 , 1990 ( मंत्र 24 , 1912 ) 


title __ __ भारत का राय 
,अति1. 100( 24 1012) 


भाग ifl - - खण्ड 4 

- - - -. - ".". . . - 


अनुसूची [ विनियम 5 ( 3 )] 


नामांकन - पत्र 


मैं , . . . . . . . 

. . . . . . . ., एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति ( यों ) जो , जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम , 1990 के विनियम - 2 में परिभाषित है, मेरे परिवार का के सदस्य है नहीं है है नहीं है 
को निधि में मेरे खाते में जमाराशि को , जिसके देय होने से पहले या देय हो जाने पर भुगतान होने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाने 
की अवस्था में , निम्नानुसार प्राप्त करने के लिए नामित करता हूं । 


नामित ( तों ) का नाम जमाकर्ता के 

व पूरा पता साथ सम्बन्ध 


नामित की ( नामित ( तों ) को घटना जिसके घटने उस /उन व्यक्ति ( यों ), यदि नामित जमा 
आयु देय भाग 

पर नामांकन अवैध यदि कोई हो , जिन्हें कर्ता के परिवार 
हो जाएगा जमाकर्ता की मृत्यु में का सदस्य पहीं है 

पहले ही नामित की जैसा कि विनियम 
मृत्यु हो जाने की 2 में परिभाषित 
अवस्था में नामित का है, तो उन कारणों 
अधिकार चला जाएगा , का उल्लेख करें 
का नाम , पूरा पता व 
उसका/ उनका जमाकर्ता 
के साथ सम्बन्ध 


दिनांक : 


तारीख. . . . . . . . . . मास . . . .. . . . . . . 19, 


स्थान . . . . . . . . . . 


. 


. 


जमाकर्ता के हस्ताक्षर . . . . . . . . 
पूरा नाम . . . . . . 
पदनाम . . . 


हस्ताक्षर 


दो साक्षियों के हस्ताक्षर 
नाम व पूरा पता 
1 . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रयोग हेतु स्थान 
श्री/ श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पदनाम . . . . . . . . . . . . . . . .द्वारा नामांकन 
मामांकन की प्राप्ति की तारीख . . . . . . . . . . . . . . . 


कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर . . . . 
पदनाम . . . . . 
तारीख . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . 
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जमाकर्ता के लिए निश--- 

जमाकर्ता के माता -पिता जीवित नहीं है , पतक 

दादा - दादी : 
( अ) अपना नाम भरा जाए । 
( ब) निधि का नाम उचित रूप से पूरा किया जाए । 

बशत कि - - 

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस 
( स ) शब्द " परिवार की परिभाषा जैसा कि राष्ट्रीय 

द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से 
राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि 

बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है , तो उसे उन 
विनियम , 1990 में दी गई है पुनः प्रस्तुत की 

मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लाग होत 
जाती है । 

ह . परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक 

कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित 
परिवार से अभिप्राय : 

में रदद नहीं कर देती है । 
( 1) पुरुष जमाकर्ता के मामले में , जमाकर्ता की पत्नी , 

नोट : -- - बच्चं से अभिप्राय न्यायोचित बच्चे से है और इसमें 
माता -पिता , बच्चे , नाबालिग भाई , अविवाहित 

गोद लिया गया बच्चा भी सम्मिलित हो जहां पर 
बहनों , और जमाकर्ता के मृतक पर की विधवा तथा 

यदि वैयक्तिक कानन , जिससे जमाकर्ता प्रशासितह , 
बच्चे , तथा जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित 

द्वारा मान्य हो । 
नहीं ह तक दावा- दादी : 

( द ) यदि एक ही व्यक्ति नामित है तो कालम 4 में 
बशर्ते कि - - 

नामित के सामने शब्द " पूरा लिखा जाना चाहिए । 

यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित जाते ह , ते भविष्य 
यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता ह कि उसकी 

निधि में जमा राशि में से प्रत्येक नामित को दय 
पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या 

हिस्सा विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 
सम्प्रदाय जिससे वह संबंधित ह की प्रथा अनुसार 
निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है , तो 

( य ) कालम 5 में नामित की मृत्य को आकस्मिकता घटना 
उन मामलों के लिये जिनमें यह विन्यिम लाग होते 

के तौर पर उल्लेख नहीं करना चाहिए । 
हो , उसे जमाकर्ता के परिवार की सवस्थ नहीं समझा 

( र) कालम 6 में अपने नाम का उल्लेख न करें । 
जाएगा जब सक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी 
को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके 

( ल ) नामांकन में अन्तिम प्रविष्टी के नीचे तिग्छी रखा 
परिवार को सदस्य ही समझा जाए । 

खींच दं ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर कर देने के 

बाद इसमें और को प्रविष्टी न कर सके । 
( 2) महिला जमाकर्ता के मामले में , उसका पति , माता 
पिता , बचे , नाबालिग भाई , अविवाहित बहनें , 

कृष्ण कमार भटनागर 
उसके मृतक पुत्र की विधवा और बम , और जहां 

सदस्य सचिव 


- - - TET- AT TH 


155 


156 


( v) 11 % or more but less than 13 % 
( vi ) 13 % or more but less than 14 % 
( vii ) at 14 % 
( viii ) More than 14 % 


157 


158 


RESERVE BANK OF INDIA 
DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES 

CENTRAL OFFICE 
Culcutta -700 001, the 1st February 1990 
No. DFC . 58 / ED( T )- 90 . -- In exercise of the powers con 
ferred by Sections 45J , 45K and 45 of the Reserve Bank 
of India Act , 1934 ( 2 of 1934 ) and of all the powers enabling 
it in this behalf, the Reserve Bank of India , being satisfied 
that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
directs that the Non -Banking Financial Companies (Reservo 
Bank ) Directions , 1977 and Miscellancous Non- Banking Com 
pantes ( Reserve Bank ) Directions 1977 shall with immediate 
effect be amended in the following manner, namely : 


Total 9 ( i to viii ) should tally with 
item 6 above . 


( b ) In Part - 2 


(i ) for the existing item 2 , the following shall be suba 

tituted , namely : 


Cale No . 


1. In the First Schedule to the respective Directions 1977 
( a ) In Part-1 

for the existing item 9 , the following shall be subs 
tituted , namoly :--- 
" Of the total deposits at item 6 above, those free 
of interest and bearing interest (excluding brokerage 
if any ) * 


" 2 . Money received from a 

202 
foreign Government or any 

othor authority ( see also note 3 below ) " 
( ii ) for the existing item 4 , the following shall be 

substituted , namely : 


Code No . 


Code No . 
151 
152 


( i) Free of interest 
( ii ) Below 6 % 
( ii ) 6 % or more but less than 9 % 
(iv ) 9 % or more but less than 11 % 


" 4 . Money reccived from any other 
company not being a company incor 
porated outside India ." 

( iii) In noto 3 , all the items 3 to 3 appearing after 
the words Foreign Authority shall be deleted . 


153 


154 
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PART 


I - SEC . 4 


- - 


- 


S 


wan - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


(c ) In Part-6 

ilem 1 shall be substituted by the following, 
namely - - 

Code No. 
" 1 . Automobiles 

610 
( i) Trucks /Lorries / Buses. 

611 
( ii) Cars / Jeeps /Other light motor 
vehicles 

612 
( iii ) Two wheelers / three wheelers . 

613 
( iv ) Others . 
( d ) In Part 7 
(i) after the asterisk (*), a note shall be insorlod 

before the words To be computed as under , 
namely » 


614 


» 


(3) M /s. Vyas & Vyas , 

Chartered Accountants , 
Bhola Bhavan , 
M . I. Road , 

Jaipur -302001 . 
( 4 ) M / s K . M . Agarwal & Co . , 

Chartered Accountants , 
36 , Netaji Subhash Marg, 
Darya Ganj, 

New Delhi. 
( 1 ) M /s , Bansal Sipha & Co . , 

Chartered Accountants , 
2061/ 39 , Nalwa Street , 
Gurudwara Rad , 
Karol Bagh , 
Now Delhi 


State Bank of 
Hyderabad 


" In Col. 5 " the credit outstanding " should de 
pict amounts in repees (in thousands) calculated 

89 per illustration , 
2 . In the Second Schedule to the respective Directions 1977 

(a ) In Col. 3 


against item No . 1 the words " and the Union Terri 
tories of" appearing between " Orissa " and " Aruna 
chal Pradesh " shall be deleted and the words " and 
the Union Territories of " shall be inserted between 
the words " Mizoram " and " Andaman and Nicobar 
Jslands" and 


M / s. Suryanarayan Murthy 
& Co . , 
Chartered Accountants , 
Gandhi Nagar , 

Vijayawada . 
(3 ) M /s. Jagdish Chand & Co ., 

Chartered Accountants , 
96 , Model Basti, 
New Delhi. 


( b ) In Col. 3 

against item No. 2 , the word " Goa " shall bo inger 
ted after the words " States of and tho word " Goa " 
appeg ing between the words " Nagar Haveli" and 
“ Daman and Diu " shall be deleted . 


( 4 ) M /s . B , Thiagarajan & Co . 

Chartered Accountants , 
1 , Eighth Street, 
Gopalapuram , 
Madras - 600086 . 


S . S . TARAPORE , 
Executive Director 


State Bank of 
Indore 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
Boinbay , the 17th March 1990 


(1) M /s . H . Gambhir & Co ., 

Chartered Accountants , 
4 /6 , D . B . Gupta Road , 

Pahar Ganj, New D lhi. 
( 2 ) M /s. M . Mittal & Aggarwal, 

Chartered Accountants , 
13 , Darya Ganj , 
Behind Employment 
Exchange 
New Delhi -110002 . 


No . 11 / 1990 – In exercise of the powers under 
sub - section (1 ) of Section 41 of the State Bank of 
India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and with the 
approval of the Reserve Bank of India , the State Bank 
of India has appointed the firm of Auditors notcd 
against each of the following subsidiary Banks as 
Auditors of that Subsiðjary Bank : 


(3 ) M / s, S . Prashad & Co . , 

Chartered Accountants , 
2 , Barar House , Bara Tooli , 
Sadar Bazar , 
New Delhi- 110006 . 


Name of the Bank 


Name of the Auditors 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


State Bank of 
Mysore 


State Bank of 
Bikaner & Jaipur 


- - - - - - 
(1 ) M /s. O , P . Totla & Co ., 

Chartered Accountants , 
46 , Shiv Vilas Palace , 
Rajwada , 

[odore -452004 . 
( 2 ) M /s. Dhamija Sukhija & Co ., 

Chartered Accountants , 
26 , Hotel Metro , 
N - 1, Connaught Place , 
New Delhi- 110001 . 


M s , Manian & Rao , 
Chartered Accountants, 
24 , Rathna Vilas Road , 
Basavanagudi, 

Bangalore - 560004. 
(2 ) M /s , Batra Sapra & Co., 

Chartered Accountants , 

F - 14 , Nahar House , 
Amar Chamber Apartments , 
Садрaught Circus , 
New Delhi. 
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* * * . . . - - 


ILDILU 


A R . TW 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


( 3 ) M / s . Sharma Gocl & Co . , 

Chartered Accountants , 
47 , Ram Nagar , 

New Delhi. 
( 4 ) M /s . S . Mohan & Co ., 

Chartered Accountants , 
G -47 , Connaught Circus , 
New Delhi. 


( 2 ) M / s Sankar & Moorthy , 

Chartered Accountants , 
Gandhari Amman Koil , 
Ruthanchanty St. , 
Trivandrun - 695001, 


(3 ) M / s. Abraham & Jose , 

Chartered Accountants , 
Post Office Road , 
Trichur--680001 . 


State Bank of 
Patiala 


(1 ) M s , Kumar Sharma & Co ., 

Chartered Accountants , 
20 , Ansari Road , 
Darya Ganj. 
New Delhi. 


(4 ) M / s Borar & Co ., 

Chartered Accountants , 
71 , Darya Ganj, 
New Delhi. 


2 . The appointments are in respect of the account . 
ing period ending 31st March 1990 and shall be for 
period of one year with effect from tte Ist February 
1990 to the 31st January 1991, 


( 2 ) M / s . V . C . Gautam & Co ", 

Chartered Accountants , 
Dream Land Hotel R - 7 . 
The Ridge Mall, 

Shimla (H . P .) . 
( 3 ) M / s. Prakash & Santosh , 

Chartered Accountants , 
Vikas Market. 
40 /5, Parade , 
Kanpur - 1 . 


(Sd . /) ILLEGIBLE 

Chairman 


Bombay , the 17th March 1990 


( 4 ) M / s . Babber Jindal & Co . 

Chartered Accountants , 
Pratap St., Gola Market , 
Behind Golcha Cinema. 
New Delhi, 


No. 12 / 1990 . - In exercise of the powers under sub -section 
(1 ) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) 
Act, 1959 , and as approved by tho Reserve Bank of India 
and the Board of Directors of the Associate Bank , the Stato 
Bank of India has approved the undernoted addition in Regn 
lation 17 of the State Bank of Hyderabad Employecs Provi 
dont Fund Regulations - 


State Bank of 
Saurashtra 


Sub - Regulation 17 ( 4 ) 


( 1) M / s. Manubhai & Co ., 

Chartered Accountants , 
2nd floor, Parmeshwar 
Chambers , 
Opp . Dinesh Hall , 
Near Gandhi Bridge , 
Ahmedabad- 380009. 


" Notwithstanding , anything contained in Sub -Regulation 
( 1 ) when any amount becomes payable under tho said 
Sub -Regulation to a member, who is under a liability 
to the Bank , the amount due upder guch liability (not 
exceeding in any case the total amount of contribution 
made by the Bank to his account together with tho 
interest credited in respect thereof) shall be deducted 
from the amount payable to the member and paid to the 
Bank ." 


( 2 ) M / s . Mehta & Co ., 

Chartered Accountants , 
2337 , Ramlaljika Rasta , 
Johri Bazar , 
Jaipur. 


By the Orders of the Central Board 

( Sd . /-) ILLEGIBLE : 
Dy. Managing Director 

(Associate Banks ) 


M / s. Korke & Rawal, 
Chartered Accountants, 
603 , Murlidhar Chambers, 
352 , Jagnnath Shankar Shet 
Road , 
Bombay - 400002 . 


STATE BANK OF INDORE 


HEAD OFFICE 


Indore , the 29th March 1990 


State Bank of 
Travancore 


(1) M s. Narasimha Rao & 

Associates , 
Chartered Accountants , 
Flat 3 , Ist floor , 
Upity House , 
520 - 250 , Abid Road , 
Hyderabad - 1. 


No. F & A /SHARE / 6248 . - NOTICE is hereby given that 
the Register of Shareholders of the State Bank of Indore 
will remain closed for transfer of shares from 21st May , 
1990 to 18th June , 1990 ( both days inclusive ) . 


By Order of the Board of Directors 


M . K . SINHA, 
Managing Director 


CANARABANK 
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PERSONNELMANAGEMENTSECTIO 


PERSONNELWING 


HEADOFFICE 


Bangalore-2,the20thMarch1990 


No 
. 
PWPM 
/ 
3822 
/ 
78 
/ 
NSR 
Sl 
. 
Regulation 
Existing 
Regulation 
No 
. 
No 
. 


AmendedversionofRgulation (aftertakingintoaccount AmendmentmadebytheBoard) 


Remarks 


DateofAdoption ofAmendment bytheBoard 

5 


12 


34k 
) 


2 


3 


( 
1 
) 


3 
PAY 
means 
basic 
pay 
SALARY 
meansthe 
aggregate 
ofthebasicpay 
and dearnessallowance. GradesandScalesofpay 


‘ 
PAYmeansbasic 
pay 
including stagnationincrement. 

SALARY 
means 
the 
aggregate 
of 
the payanddearressallowance. 
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Onandfrom1.2.1984,theresballbethefollowingfour gradesforofficerswiththescaleofpayspecifiedagainst eachofthegrades 


(a)TopExecutiveGrade: 

ScaleVIIRs.4100-125_4600 

ScaleVIRs.3850-125-4350 (b)SiniorManagementGrade: 

ScaleVRs.3575-110-3685-1153800 

ScaleIVRs.2925–105-3450 
( 
c 
) 
Middle 
Management 
Graces 
: 

ScaleIIRs.2650400-3250 

ScaleIIRs.1825–100-2925 (d)JuniorManagementGrade: 

ScaleIRs.1175-60_1475-70-1895EB-95-2275–101 2675 


On 
andfrom 
1 
.2.1984 
,thereshallbe 
the followingfourgradesforofficerswiththescale ofpayspecifiedagainsteachofthegrades: (a)TopExecutiveGrade: 

ScaleVIIRs.4100125-4601 

ScaleVIRs.3850-125_4350 
( 
b 
) 
SeniorManagement 
Grade 
: 

ScaleVRs.3575_110_3685-115_3800 

ScaleIVRs.2925_1053450 
(c 
) 
MiddleManagementGrade 
: 

ScaleIIIRs.2650400–3250 

ScaleIIRs.1825_100–2925 
(a 
) 
Junior 
Management 
Grade: 

ScaleIRs.1175-60-1475_70_1895 

EB-95-2275-100–2675 


On 
and 
from 
1 
. 
11 
. 
1987, 
the 
scales 
of 
pay specified 
againsteachgrade 
shall 
beasunder 


Providedthatevery 
officerwho 
is 
governedby 
the 
scaleofpayasinforceon 
the 
appointed 
datehaving been 
fittedinto 
the 
said 
scale 
ofpay 
in 
accordance 
withthe 
guidelines 
of 
the 
Government 
issued 
under 
Regulation 
8 
, 
shall 
be 
fitted 
in 
the 
scale 
of 
pay 
set 
out 
above 
in 
accordance 
withtheguidelipesofthe 
Goveroment 
: 


IPART # 1 — Soc . 4 


(a) 


TopExecutiveGrade: ScaleVIIRs.6400-150-7000 ScaleVIRs.5950–150-6550 


( 
b 
) 


8 - 19 GI/90 


Senior 
Management 
Grades 
Scale 
V 
Rs 
. 
5350 
- 
150 
- 
5950 ScaleIVRs.4520-130_4910–140-5050-10-5350 


( 
c 
) 


MiddleManagementGrades 
Scale 
III 
Rs. 
4020120-4260 
- 
130- 
4910 ScaleIIRs.3060-120-4260-1304390 


PARI 1 - SEC. 4 ] 


(d 
) 


Junior 
ManagementGrade 
: 
Scale 
I 
Rs 
, 
2100 
- 
120 
- 
4020 


4. 


5(1) Increments 
: 


The 
increment 
specified 
in 
thevariousscales 
of 
pay 
set 
out 
in 
Rigulation 
4 
shall, 
subject 
to 
the 
sanction ofthe 
competentauthority 
, 
accrue 
on 
an 
annualbasis 
and 
shall 
be 
granted 
on 
the 
first 
day 
of 
the 
month 
in whichitfausdue. 
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On 
and 
from 
1 
- 
1 
- 
1985 
, 
provided 
that 
those 
officers 
inJuniorManagement 
GradeState 
I 
andMiddle Management 
Grade 
ScalesII 
and 
III 
who 
reach 
the maximumof 
theirpay 
scale 
shall 
be 
granted 
stagna tionincrementsequivalenttothelastincrementfor everyfivecompletedyearsofserviceafterreaching 
themaximum 
inthe 
respectivescales, 
subject 
to 
a 
maximumof 
two 
such 
increments 
for 
Officers 
in 
Junior 
ManagementGrade 
Scale 
Iand 
one 
such increment 
for 
officersin 
Middle 
Management 
Grade 
Scales 
II 
and 
IIL 
. 


Provided 
that 

every 
officer 
who 
is 
governed 
by 
the 
Scalef 
Pay 
asin 
force 
on 
theappointeddatehaving 
been 
fitted 
! into 
the 
said 
scale 
of 
pay 
inaccordance 
with 
the 
guidelines 
of 
the 
Goveromentissued 
underRegulation 
8 
, 
shali 
be 
fitted 
in 
the 
scale 
of 
pay 
set 
out 
above 
in 
accordance 
with 
the 
guidelines 
of 
the 
Government 
. 
On 
and 
from 
1 
. 
11 
. 
1987 
, 
the 
increment 
shall 
be 
granted 
subject 
to 
the 
following 
sub 
- 
clauses 
: 
( 
a 
) 
The 
increments 
specified 
in 
the 
scales 
of 
pay 

set 
out 
in 
Rzgulation 
( 
4 
) 
( 
1 
) 
shall 
, 
subject 
to 
the 
sanction 
of 
the 
Competent 
Authority 
, 
accrue 
on 
an 
annual 
basis 
and 
shall 
be 
granted 
on 
the 
first 

day 
of 
the 
month 
in 
which 
these 
fall 
due 
. 
( 
b 
) 
Officers 
in 
Scale 
I 
and 
Scale 
II 
, 
1 
year 
after 
reacı 

ing 
the 
maximum 
in 
their 
respective 
scales 
, 
shall 
be 
graộted 
further 
increments 
including 
stagnatic 
increnent 
( 
s 
) 
in 
the 
next 
higher 
sale 
only 
25 
specified 
in 
( 
c 
) 
below 
subject 
to 
their 
cressing 
the 

efficiency 
bar 
, 
( 
c 
) 
Officers 
including 
those 
referred 
to 
in 
( 
b 
) 
ab 
20 

who 
reach 
the 
maximum 
of 
the 
MiddleManage 
ment 
Grade 
Scales 
II 
and 
III 
shall 
draw 
stagnation 
increment 
( 
s 
) 
for 
every 
three 
completed 
years 
i 
f 
service 
after 
reaching 
the 
last 
stage 
of 
the 
Scale 
I 
or 
Scale 
III 
as 
the 
case 
may 
be 
subject 
to 
amaximum 
of 
two 
such 
increments 
of 
Rs 
. 
130 
; 
each 
for 
officers 
in 
the 
last 
stage 
of 
Scale 
II 
and 
ore 
such 
increments 
of 
Rs 
. 
140 
, 
- 
for 
officers 
in 
the 
last 
stage 
of 
Scale 
III 
. 


Incaseof 
those 
officers 
who 
have 
completed 
more 
than 
5 
years 
of 
service 
at 
the 
maximum 
of 
the 
respective 
scales 
thefirstsuch 
stagnation 
increment 
will 
be 
granted 
effective 
from 
the 
dateon 
which 
it 
falls 
due 
on 
from 
Ist 
January 
,1985 
, 
whichever 
is 
later 
, 
butthe 
second 
such 
increment 
shall 
begranted 
to 
those 
eligi 
ble 
notearlier 
than 
1st 
January 
,1987 
. 


141 7 


5 


6 
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NOTE:Grantofsuchincrementsinthenexthigherscaleshall 

potamounttopromotion.Officersevenafterreceipt ofsuchincrementsshallcontinuetogetprivileges, perquisites,duties,responsibilitiesorpostsoftheir substantiveScale-IorScale-IIasthecasemaybe. 


5.5(2) 

Explanation 


NoincrementsinconsiderationsofpassingCertified AssociateofIndianInstituteofBankersExamination shallbegrantedafteranofficerhasreachedthe maximumofthescaleofpay. 


Onandfrom1.11.1987officerswhoreachorhavereached themaximumthepayscaleandareunabletoLitovefurther exceptbywayofpromotionshallsubjecttdGovernment guidelines,ifany,begrantedProfessionalQualificatioi AllowanceinlieuofadditionalacteMentsinconsideration ofpassingCAIIBExaminationasunder: 


me 


Thosewhohavepassed onlypart-1ofCAIIB 


Rs.100,-p.ni.Biteroneyear, ofwhich,Rs.75/-shallraza forsuperannuationbenests. 


Onandfrom1-2-1984,providedthatthoseofficers whohavereachedthemaximumoftheirpayscales, professionalqualificationallowanceofRs.100-p.m. shallbegrantedforpassingPart-IofCAIIBexamina tionaftertheycompleteoneyearatthemaximumin thescaleofpayandRs.200/p.m.forpassingboth partsofCAIIBexaminationaftertheycompletetwo yearsatthemaximuminthescaleofpay, 
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Thosewhohavepassed bothpartsofCAIB 


i.Rs.100/-p.m.after1year, 

ofwhichRs.75/-shalirok forsuperannuationbenefits, 


ii.Rs.250,-p.n.after2years, 

ofwhichRs.200)-shal rankforsuperannuation benefits. 


NOTE:IfanofficerwhoisinreceiptofProfessionalQualifica 

tionAllowarceispromotedtonexthigherscale,heshall begranted,onfitmentintosuchhigherscale,additional increment(s)forpassingCAIIBtotheextentincre mentsareavailableinthescaleandifnoincrements areavailableinthescaleoronlyoneincrementisavail ableinthescale,theofficershallbeeligibleforPro fessionalQualificationAllowanceinlieuofincrementis). 


[PART III -Sec . 4 


6.21 

Dearness Allowance 


On 
and 
from beasunder: 


1 
J1 
. 
1987 
, 


Dearness 
Allowance 
Scheme 
shall 


On 
and 
from 
1 
- 
2 
- 
1984 
, 
DearnessAllowance 
shall 
be payable 
toanofficerwhen 
theAll 
India 
Working 
ClassConsumer 
PriceIndexgoesbeyond 
332( 
Base 
1960 
= 
100 
) 
. 
Such 
Dearness 
Allowance 
including 
the 
rate 
ofneutralisation,frequency 
ofadjustment 
. 
blocks 
for 
which 
it 
should 
be 
payable 
and 
the 
ceiling 
on 
pay 
plus 
DearnessAllowanceshallbedetermined 
from 
time 
to 
time, 
in 
accordance 
with 
the 
guidelines 
ofthe Government. 


PART III-Sec . 4 ] 


( 
1)Dearness 
Allowance 
shallbe 
payableforevery 
riseorfall 

of 
4pointsover 
600 
pointsin 
the 
quarterly 
averageof 
the AllIndia 
Average 
WorkingClassConsumer 
Price 
Index (General)Base1960=100, 


(1)DearnessAllowance 
shallbepaybleasperthefollowing 

rates: 


( 
The 
existing 
guidelinesissuedunder 
Regulation 
21 
stands 
deleted 
in 
view 
of 
the 
proposed 
Rgulation 
) 
. 


. . . - 


. , 


- 


, 


ti)0.676of pay uptoRs.1650/-plus ii)0.556of pay aboveRs 
.1650/ 
-toRs 
.2835 
/_plus (iii)0.33º. 
of pay aboveRs.2835 
/– 
toRs.4020 
/- 
plus 
, fiv)0.17º6of pay aboveRs.4020/ 


- - - 


- - 


7. 


22 HouseRent 
Allowance 


(1 
) 
On 
and 
from 
1 
- 
2 
- 
1984, 
where 
anofficer 
is 
provided 

with 
residential 
accommodation 
bytheBank,10 
. 
ofthe 
pay 
in 
the 
first 
stageofthe 
scaleof 
pay 
in 
which 
he 
is 
placed 
or 
the 
standard 
rent 
for 
the 
ac 
commodation, 
whichever 
isless 
,willberecovered fromhim, 


Onandfrom 
1.11.1987,where 
anofficerisprovidedwith 
residentialaccommodation 
bythe 
bank, 
6 
%ofthepay 
inthe first 
stageofthescaleof 
payin 
whichhe 
is 
placed 
onthe 
star dardrentfor 
theaccommodationwhicheverisless,willbe recoveredfromhim. 


( 
2 
) 
On 
and 
from 
1 
- 
2 
– 
1984 
, 
where 
an 
officer 
is 
not 

provided 
with 
residential 
accommodation 
by 
the 
Bapk 
, 
he 
shall 
be 
eligible 
for 
house 
reni 
allow 
ance 
being 
a 
sum 
equivalent 
to 
the 
excess 
of 
the 
actual 
rent 
paid 
by 
him 
for 
his 
residential 
accomme 
dation 
over 
10 
% 
of 
the 
pay 
in 
the 
first 
stage 
of 
the 
scale 
of 
pay 
in 
which 
he 
is 
placed 
, 
such 
sum 
being 
subject 
to 
the 
following 
rates 
: 


Onandfrom1 
-11 
1987 
,wherean 
officerisnotprovided anyresidentialaccommodationbytheBank 
,heshall 
beeligible forHouse 
Rent 
Allowance 
at 
thefollowing 
rates 
: 
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Where 
the 
place 
of 
work 
is 
in 


HRA 
payable shallbe 


Wheretheplaceofworkisin 


HRA 
payable 
shall 
be 


( 
1 
) 
Major 

A 

Class 
cities 
17 
1 
/ 
2 
of 
the 
ba 

specified 
as 
such 
from 
time 
sic 
pay 
subject 
to 
a 
to 
time 
by 
the 
Board 
in 
maximum 
of 
Rs 
. 
accordance 
with 
the 
guide 
- 
500 
/ 
- 
p 
. 
m 
. linesoftheGovt 
,andProject 
Area 
Centres 
in 
Group 

A 

. 


( 
1 
) 
Major 

A 

class 
cities 
specified 
14 
% 
of 
the 
pay 
sub 

as 
such 
from 
time 
to 
time 
in 
ject 
to 
a 
maximum 
of 
accordance 
with 
guidelines 
of 
Rs 
. 
375 
/ 
the 
Govt 
. 
& 
Project 
Area 
Cen 
tres 
in 
Group 

A 

. 
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- 


-- 


- 


- 


-- 


- 


--- 


- 


- 
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2 


(ii) 


(ü)AreaInotcoveredbyitem 

(1)aboveandProjectArea CeotresinGroup B 


1506ofthebasic paysubjecttoa maximumofRs.400 p.m. 


OtherplacesinArea-Iand ProjectAreaCentresin Grooup B . 


12%ofhepaysubject toamaximum ofRs.300/ 


(iii)AreaIIandStateCapitais124.ofthebasic 

andCapitalsofUnionpaysubjecttoa TerritoriesnotcoveredbymaximumofRs. 

(i)and300/-p.1. 

(ii)above (iv)AreaIII 

10 .ofthebasic paysubjecttoa maximumofRs. 250/-p.m. 


(iii)AreaIIandstatecapitals 

andcapitalsofUnionTerri- toriesnotcoveredby(i)and 

(i)above (iv)Area-III 


10%ofthepaysub jecttoamaximumol Rs.250/ 


8%ofthepaysub jecttoamaximum 
Rs.225/ 


NOTE: 


Providedthatifanofficerproducesarentreceipt,the HouseRentAllowancepayabletohimshallbetheactualrent paidbyhimforhisresdentialaccommodationinexcessover 6%ofthepayinthefirststageofthescaleofpayinwhich heisplaced,withamaximumof160%ofthemaximum HouseRentAllowancepayableotherwise, 
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Houserentallowanceasaboveshallbepaidonpro ductionofrentreceipts,exceptthatanofficermay claimhouserentallowanceoncertificatebasisatthe aboveratessubjecttomaximumasunder 


Major A classcitiesandPro jectAreaCentresinGroup A MaximumRs.275/ 


OtherplacesinAreaIand ProjectAreaCentresinGroup B . 


MaximumRs.225/ 


AreaIIandStateCapitalsand CapitalsofUnionTerritories 


MaximumRs.165/ 


AreaIII 


Rs.110,-(fixed) 


22(3) 


Whereanofficerresidesinhisownaccommodationhe shallbeeligibleforaHouseRentAllowanceonthe samebasisasmentionedinsub-regulation(2)asifhe waspayingbywayofmonthlyrentasumequaltoone twelfthofthehigherofAorBbelow: 


Whereanofficerresidesinhisownaccommodationheshall beeligibleforaHouseRentAllowanceonthesamebasisas mentionedinprovisotosubregulation(2)asifhewere payingbywayofmonthlyrentasumequaltoonewelfth ofthehigherof A or B below: 


A 


[ PART III -SEC . 4 


Theaggregateof:. (i)Municipaltaxespaybleinrespectoftheaccommo 

dationand 


Theaggregateof: (i)Municipaltaxespayableinrespectoftheaccommodation 

and 


(ü) 


12%ofthecapitalcostoftheaccommodation includingthecostofthelandandifthe accommodationispartofabuilding,thepropor tionateshareofthecapitalcostofthelandattri butabletothataccommodation,excludingthecost ofspecialfixtures,likeairconditioners,or 


(ii)12%ofthecapitalcostoftheaccommodationincluding 

thecostofthelandandiftheaccommodationispartof abuilding,theproportionateshareofthecapitalcostof theland 
attributable 
to 
that 
accommodation,excluding thecostofspecialfixtures,likeairconditioners;or 


-- - -- - - - - - - 


PART III-Sec . 4 ] 


- - - - 


- - 


Theannualrentalvaluetakenformunicipalassessmentofthe accommodation 


- 


- 


Explanation: 


- 


-- 


Theannualrentalvaluetakenformunicipalassass mentoftheaccommodation 

Explanation: (i)forthepurposeofthisRegulation"StandardRent" 

means: (a)Inthecaseofanyaccommodationownedbythe 

Bank,thestandardrentcalculatedinaccordance withtheprocedureforsuchcalculationinvoguein 

theGovernment. 
(b)Where 
accommodation 
has 
been 
hired 
bythe 

Bank,contractualrentpayablebythebank. 


- - - - 


--- 


- 


(i)forthepurposeofthisRegulationStandardRent"means: (a)InthecaseofanyaccommodationownedbytheBank 

thestandardrentcalculatedinaccordancewiththe procedureforsuchcalculationinvogueinthe 

Government. ( 
b 
) 
Where 
accommodation 
hasbeen 
bired 
by 
the 
Bank, 

contractualrentpayablebytheBank, 


- 


--- 


-- 


8 
. 


- 


23 
(1)City 
On 
and 
from2- 
8-1988, 
ifhe 
isservinginaplace 
men Compensa-tionedinColjumn1oftheTablebelow,aCityCompen tory 

satoryAllowanceattheratementionedinColumn2 
Allowance 
thereof 
againstthat 
place 
: 


- 


- 


Onandfrom1-11-1987,ifheisservinginaplacementioned inColumn1oftheTablebelow,aCityCompensatory AllowanceattheratementionedinColumn2thereofagainst thatplace,providedthatthecitycompensatoryallowane atplacesintheStateofGoaotherthanurbanagglomera tion 
ofPanajiand 
Murmugao 
, 
whereitwasnot 
payabla90 1-11-1987shallbepayablewitheffectfrom20-8-1988: 
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-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Places 


Rates 


Places 


Rates 


- 


- 


- 


a.Placesin 
AreaIand 
in 

theStateofGoa 


10 
%ofbasic 
paysub jecttoamaximumof Rs.200,-permonth. 


a 
. 
Places 
inArea 
-Iandin 
the 

StateofGoa. 


- 


- 


- 


- 


61%of 
basicpaysub jecttoamaximumof Rs.220/-permonth 4%ofbssicpaysub jecttoamaximumof Rs.135/-permonth. 


b. 
Placeswithpopulation 
of 
6%ofbasic 
paysub 

5lakhsandover 
and 
jecttoa 
maximum 
of 
State 
Capitals 
and 
Chandi-Rs.120 
/ 
-per 
month. garh,Pondicherryand PortBlairnotcoveredby (a)above 


b.Placeswithpopulationof5 

lakhsandoverandState CapitalsandChandigarh, PondicherryandPortBlair notcoveredby(a)above 


- 


- 


- 


- 
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23( 
v 
) 
Depu-Onand 
from1stFebruary 
, 
1984 
,ifanofficerisdeputed tationAllo-toserveoutsidetheBank,hemayopttoreceivetheemo wance/Oftlumentsattachedtotheposttowhichheisdeputed.Al ciatingternatively,hemay,inadditiontohispay,drawa 
Allowance 
deputationallowanceof15%ofpaysuch 
andother 

allowancesashewouldhavedrawnbadhebeenposted 
intheBanks 
, 
serviceat 
that 
place 
. 


-::-_.-=IS 


On 
and 
from 
1- 
11 
- 
1987, 
if 
an 
officer 
is 
deputed 
to 
serve 
outside 
the 
Bank 
, 
he 
may 
opt 
to 
receive 
the 
emoluments 
attach ed 
to 
the 
post 
to 
which 
he 
isdeputed 
. 
Alternatively 
, 
he 
may in 
additionto 
hispay 
, 
draw 
adeputationallowanceof 
12% 
of paymaximum 
Rs 
.700/- 
and 
such 
otherallowancesas 
hewould bave 
drawn 
had 
he 
been 
posted 
inthe 
bank 

sserviceat 
that place. 
Provided 
that 
where 
he 
is 
deputed 
toan 
organisation 
which 
is 
located 
at 
the 
same 
place 
where 
he 
was 
posted 
imme 
diately 
prior 
to 
his 
deputation 
he 
shall 
receive 
a 
deputation allowanceequalto6%ofhispaymaximumRs.350/-, 


Providedthatwhereheisdeputedtoanorganisation whichislocatedatthesameplacewherehewasposted immediatelypriortohisdeputation,heshallreceivea 
deputation 
allowance 
equalto74%ofhis 
pay 
. 


- - 


Providedfurther 
thatanofficer 
on 
deputationto 
the TrainingEstablishmentoftheBankasafacultymember ortoBankingServiceRecruitmentBoardshallbe eligiblefordeputationallowanceat71%ofhispay subject,howeverthatanofficerondeputationtoBanking ServiceRecruitmentBoardshallbeeligibleforsuch deputationallowancewitheffectfrom29thOctober, 
1985 
, 
and 
not 
earlier 
, 


Provided 
further 
that 
an 
officer 
on 
deputationto 
the 
Training 
Establishment 
of 
the 
Bank 
as 
a 
faculty 
member 
or 
to 
Banking 
Service 
Recruitment 
Board 
shall 
be 
eligible 
fordeputation 
alowance 
at 
6 
% 
of 
his 
pay 
maximum Rs.350/-, 


: ES - 


. - . - - : : 
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- 


23(vi) 


- 


- - - 


On 
andfrom 
1-1-1985, 
if 
he 
is 
required 
to 
officiate 
ina 
Postina 
higher 
scale 
for 
continuousperiodofnot 
lessthan 7daysatatimeoranaggregateof7daysduringacalen darmonth, 
he 
shallreceive 
anofficiating 
allowance 
equa: to10% 
ofhispay 
,subjecttoamaximumofRs 
.250/-p 
. 
m 
. fortheperiodforwhichheofficiates.OfficiatingAllow ancewillrankaspayforpurposesofprovidentfundand 
not 
for 
other 
purposes 
. 


On 
and 
from 
1. 
11 
. 
1987 
if 
he 
is 
requiredto 
officiate 
in 
a 
post 
ina 
higherscale 
forcontinuousperiod 
ofnot 
less 
than 
7 
days 
atatimeor 
an 
aggregate 
of7 
days 
duringa 
calendarmonth 
, 
he 
shall 
receive 
an 
officiating 
allowance 
equalto6 
% 
of 
hispay 
, 
subjectto 
a 
maximumofRs 
.250 
/ 
p 
. 
m 
.for 
the 
periodfor 
whichhe 
officiates 
.Officiating 
Allowance 
will 
rank 
as 
pay 
for 
purposes 
of 
Provident 
Fund 
and 
not 
for 
other 
purposes 
. 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Providedthatwhereanofficercomestoofficiateinahigh 
erscale 
,asaconsequencesolelyofthe 
reviewofthe categorisation 
of 
postsunderRegulation 
6 
,he 
shall 
not be 
eligible 
fortheofficiatingallowance 
foraperiod 
of oneyearfrom 
thedate 
onwhichthe 
reviewof 
thecate gorisationtakeseffect. 


Provided 
that 
where 
an 
officer 
comes 
toofficiate 
in 
a 
higher 
scale, 
asa 
consequencesolelyof 
thereview 
of 
the 
categorisation 
of 
posts 
under 
Regulation6 
, 
heshall 
not 
be 
eligible 
for 
the 
Officiating 
Allowance 
for 
a 
period 
of 
one year 
from 
the 
date 
onwhich 
the 
review 
of 
the 
categorisa tiontakeseffect. 


- - 


- 


- 


- 


10. 


- 


23(vii) Closing 
Allowance 


- 


--- 


- 


If 
he 
isdirectlyengaged 
in 
the 
work 
relating totheclosingof 
accountsoris 
required to 
doextra 
work 
arisingout 
ofsuchclosing 
ofac counts 
a 
closingallowanceof 
Rs.150/-forevery 
half 
yearly 
closing 
. 


- 


On 
and 
from 
financial 
year 
1989-90 
if 
he 
is 
postedat 
a 
branch 
where 
books 
areclosed 
on31stMarchand30th 
Septembera 
closingallowance 
of 
Rs 
.150 
/- 
foreach 
of 
the twoclosings. 


(PART III – SEC . 4 


------ 


11. 


23(2) Hilland Fuel Allowance 


IfheisservinginaplacementionedinColumn1ofthe TablebelowaHillandFuelAllowanceattheratemen tionedinColumn2thereofagainstthatplace: 


Onandfrona1-11-1987,ifheisservinginaplacemen tionedincolumn1oftheTablebelow,ahillandfuelallow anceattheratementionedincolumn2thereot :-- 


PART III - SEC , 4 ] 


Onandfrom1-1-1985,inRegulation23(x),theTable giventhereinbesubstitutedbythefollowing: 


TABLE 


TABLE 


Places 


Rates 


Rates 


Places 


Rates 


Officesataltitudesofandover 1500metresaboveMeanSea Level. 


10%ofpaysubjectto amaximumofRs. 130/-p.m. 


(1)Placewithanaltitudeof 

1000metres&abovebut lessthan1500metresand MercaгaTown. 


5%ofpaysubject amaximumofRs. 130/-, 


Officesataltitudesofandover 1000metresbutbelow15008%ofpaysubjectto metresaboveMeanSeaLevel.amaximumofRs.100/ 

p.m, 


(*)Placewithanaltitudeof1500 

metresandabovebutless 
than 
3000 
metres 
. 


64%ofpaysubject amaximumof Rs.160/-, 


(iii)Placewithanaltitudeof3000 

metresandabove. 


15%ofpaysubject toamaximumof Rs.600/-, 
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NOTE: (a)Officerspostedatplaceswithanaltitudesofnotless 

than750metresandwhicharesurroundadbyhills withhigheraltiiudewichcannotbereechedwithout crossinganaltitudeof1000metresormore,willbepaid hillandfuelallowanceatthesamerateasispayableat centreswithanaltitudeof1000metresandabove. 


(b)HillandFuelAllowancepresentlypaidatanyentre 

notcoveredbytheaboveclassificationshallstand withdrawn.Theallowancealreadypaidbetween 1-11-1987and30-4-1989shallnotberecovered. From1stMay,1989,onwardsthequantumofallow ancepaidason30thAprilundertheoldprovisionsalone shallbeprotectedinthecaseofofficerspostedatthat centreonorbeforethatdatetillthetimethey remainpostedatthatcentreinthesamescaleofpay. 


1423 


4 


1 12. 


2 241) Medical Aid 


An 
officershallbeeligibleforreimbursement 
ofmedical expensesactuallyincurredbyhiminrespectofhimself 
and 
his 
familyon 
thefollowing 
basis 
, 
namely 
: 

(a)Medicalexpenses:onandfrom1-1-1985 
Reimbursementof 
medical 
expenses 
of 
an 
officerinthe payrangespecifiedinColumn1ofthetablebelowand hisfamilymaybemadeonthestrenghtoftheofficer sown 
certificate 
of 
havingincurred 
such 
expenditure 
supported by 
a 
statement 
ofaccountsfor 
the 
amountsclaimedsub 
jectto 
thelimit 
specified 
in 
column 
2 
thereof 
: 


An 
officer 
shall 
be 
eligible 
for 
reimbusrement 
of 
medical 
expenses 
actually 
incurredby 
himinrespect 
of 
himself 

and 
his 
family 
on 
the 
following 
basis 
namely 
: 
(a 
) 
MedicalExpenses 
:onand 
from1 
- 
11 
- 
1987 

Reimbursement 
of 
medical 
expenses 
of 
an 
officer 
in 
the pay 
rangespecified 
incoumn1ofthe 
Tablebelow 
andhis family 
maybe 
madeonthe 
strenghtofthe 
officer 

s 
own 
certificate 
of 
havingincurredsuch 
expenditure 
supported bya 
statement 
ofaccountsfor 
the 
amounts 
claimedsubject 
to 
the 
limit 
specified 
in 
coloumn 
2 
thereof 
: 


TABLE 


TABLE Reimbursementlimitp.a. 


PayRange 


PayRange 


Reimbursement limitp.a. 


- -1424 
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1 


Rs 
. 
1175 
/ 
– 
to 
Rs 
. 
1825 
/ 
- 
pm 
Rs 
. 
1826 
) 
, 
p 
. 
m 
. 
and 
above 


Rs.600/ Rs.800/ 


Rs 
. 
2100 
/ 
- 
to 
Rs 
. 
3060 
/ 
-p 
. 
m 
. 
Rs 
. 
3061 
/ 
- 
p 
. 
m 
. 
and 
above 


Rs.600, Rs.800/ 


NOTE 
: 
An 
officer 
may 
be 
allowed 
to 
accumulate 

una 

valied 
medical 
aid 
so 
as 
not 
to 
exceed 
at 
any 
time 
three 
times 
the 
maximum 
amount 
pro videdabove. 


NOTE 
: 
An 
officer 
may 
be 
allowed 
to 
accumulate 
unavailed 

medical 
aid 
so 
as 
not 
to 
exceed 
at 
any 
time 
three 
times 
the 
maximm 
amount 
provided 
above 
. 


Explanation: 


Explanation: 


" 
FAMILY 
" 
of 
an 
officer 
for 
the 
purpose 
of 
this 
regul 
ation 
shall 
consist 
of 
spouse 
, 
wholly 
dependant 
children 
and 
wholly 
dependent 
parents 
only 
. 


" 
FAMILY 
” 
of 
an 
officer 
for 
the 
purpose 
of 
this 
regulation 
shall 
consist 
of 
spouse 
, 
wholly 
dependent 
children 
and 
wholly 
dependent 
parents 
only 
. 


( 
b 
) 


Hospitalisation 
expenses 
: 


( 
b 
) 
Hospitalisation 
expenses 
: 


( 
1 
) 
Hospitalisation 
charges 
shall 
be 
reimbursed 
to 

the 
extent 
of 
75 
% 
in 
the 
case 
of 
an 
officer 
and 
50 
% 
in 
the 
case 
of 
his 
family 
members 
in 
respect 
of 
all 
cases 
which 
require 
hospitalisation 
, 


( 
1 
) 
On 
and 
from 
1 
- 
4 
- 
1989 
, 
hospitalisation 
charges 
shall 
be 

reimbursed 
to 
the 
extent 
of 
90 
% 
in 
the 
case 
of 
an 
officer 
and 
60 
% 
in 
the 
case 
of 
his 
family 
members 
in 
respect 
of 
all 
cases 
which 
require 
hospitalisation 
. 
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9 - 19 01/ 90 


(Y)Onandfrom1-1-1987,medicalexpensesir 

curredinrespectofthefollowingdiseaseswhich needdomiciliarytreatmentasmaybecertified bytherecognisedhospitalauthoritiesandbank s medicalofficershalbedeemedashospitalisa-- tionexpensesandreimbursedtotheextentof 75%inthecaseofanofficerand50%in ihecaseofhisfamilymembers. 


(v)Onandfrom1-4-1989.medicalexpensesincurred 

inrespectofthefollowingdiseaseswhichneedt)domici larytreatmentasmaybecertifiedbytherecognisedhos pitalauthoritiesandbank smedicalofficersballbedeemed ashospitalisationexpensesandreimbursedtotheextent 90%inthecaseofanofficerand60%inthecaseof hisfamilymembers:-- 


- = . = - - = - - 
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= 


Cancer,TuberculosusParalysis,Cardiac Ailment,Tumour,Smallpox,Pleuresy,Dipht heria,Leprosy,KidneyAilmente 


Cancer,Tuberculosis,paralysis,Cardiac,Ailment, Tumour,Smallpox,Plejsresy,Diptheria,Leprosy, Kidney,Ailment. 


13. 


25 RESIDEN-Noofficershallbeentitledasofrighttobeprovided TIALwithresidentialaccommodationbytheBank.Itshall, ACCOMMOhowever,beopentotheBanktoprovideresidential DATIONaccommodationonpaymentbytheofficerof10%ofthe 

payinthefirststageofthescaleofpayinwhichheis placedorthestandardrentfortheaccommodation, whicheverisless.Wheresuchresdentialaccommoda tion,isprovidedbytheBank,thechargesforelectricity, water,gasandconservancyshallbebornebytheofficer, 


Onandfrom1-11-1987,noofficershallbeentit ledasofrighttobeprovidedwithresidentialaccommoda tionbytheBank.Itshall,however,beopentotheBank toprovideresidentialaccommodationonpaymentbythe officerof6%ofthepayinthefirststageofthescaleofpay inwhichheisplacedorthestandardrentfortheaccommod ationwhicheverisless.Providedthatafuchtersumequal to14%ofpayinthefirststageofthescaleofpaywillbe recoveredbytheBankfromanofficeriffurnitureisprovi dedatsuchresidence.Providedfurtherthat,wheresuch residentialaccommodationisprovidedbytheBank,the chargesforelectricity,water,gasandconservancyshall bebornebytheofficer, 
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14. 


34(1). SICK LEAVE 


Anofficershallbeeligibleto30daysofsickleavefor eachcompletedyearofservice.Suchleavecanbeacc umulative1to360daysandmayavailedofonlyonpro ductionofmedicalcertificatebyamedicalpractitioner acceptabletotheBankor,attheBank sdiscretion, nominatedbyititscost. 


Onandfrom1-1-1989,anofficershallbeeligiblefor30 daysofsickleaveforeachcompletedyearofservicesubject toamaximumof18monthsduringtheentireservice.Such leavecanbeaccumulativeupto340daysduringtheentire serviceandmaybeavailedofonlyonproductionofmedi calcertificatebyamedicalpractitioneracceptabletothe BankorattheBank sdiscretionnominatedbyitatitscost. 


15. 


35 ADDIT- IONAL SICK LEAVE 


Onandfrom1-11-989,whereanofficerhasputin serviceof24years,heshallbeeligibletoadditionalsick leaveattherateifonemonthforeachyearofservice inexcessof24yearssubjecttoamaximumofthree monthsofadditionalsickleave. 


AnofficerwhowasinserviceoftheBankimmediately priortothedateonwhichthisregulationcomesinto forceshallbeeligibleoncompletionof24yearsofservice (includingtheperiodofhisservicesintheexistingBank) forsuchadditionalsickleave,ashewaseligibletounder thethentermsandconditionsofservice,andinrespect ofsuchadditionalsickleave,bepaidonehalfofthe emoluments. 
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On 
and 
from 
1 
. 
1 
. 
1990 
, 
the 
following 
provisions 
shall 
apply 
whenever 
an 
officer 
is 
required 
to 
travel 
on 
duty 
: 
( 
i 
) 
An 
officer 
in 
Junior 
management 
Grade 
may 
travel 
by 

ist 
class 
or 
AC 
Sleeper 
by 
train 
. 
He 
may 
, 
however 
, 
travel 
by 
air 
( 
economy 
class 
) 
if 
so 
permitted 
by 
the 
Competent 
Authority 
, 
having 
regard 
to 
the 
exigencies 

of 
business 
or 
public 
interest 
. 
( 
ü 
) 
An 
officer 
in 
Middle 
Management 
Grade 
may 
travel 

by 
1st 
class 
or 
AC 
Sleeper 
by 
train 
. 
He 
may 
, 
however 
travel 
by 
air 
( 
economy 
class 
) 
if 
the 
distance 
to 
be 
travelled 
is 
more 
than 
500 
Kms 
. 
He 
may 
, 
however 
, 
travel 
by 
air 
economy 
class 
) 
even 
for 
a 
shorter 
distance 
if 
so 
permitted 
by 
the 
Competent 
Authority 
, 
having 
regard 
to 
the 
exigencies 
of 
business 
or 
public 
interest 
. 


- ES 


12 16 
. 
41 

MODE 
OF 
The 
following 
provisions 
shall 
apply 
whenever 
an 
officer 
TRAVEL 
is 
required 
to 
travel 
on 
duty 
: &EXPEN 
SES 
ON 
( 
1 
) 
i 
. 
An 
officer 
drawing 
a 
pay 
of 
Rs 
. 
2925 
/ 
- 
p 
. 
m 
. 
and 
TRAVEL 

above 
may 
travel 
by 
train 
AC 
1st 
class 
or 
by 
air 
. 
Where 
he 
travels 
by 
air 
, 
he 
shall 
, 
unless 
otherwise 
provided 
by 
a 
general 
or 
special 
decision 
of 
th 
: 

Board 
, 
be 
eligible 
only 
for 
economy 
class 
fare 
. 
ii 
. 
An 
officer 
drawing 
pay 
of 
Rs 
. 
2650 
/ 
- 
p 
. 
m 
. 
and 

above 
less 
than 
2925 
/ 
- 
p 
. 
m 
. 
may 
travel 
by 
1st 
class 
by 
train 
. 
He 
may 
, 
however 
, 
travel 
by 
AC 
1st 
class 
if 
the 
distance 
to 
be 
travelled 
is 
more 
than 
500 
Kms 
. 
Oj 
an 
overnight 
journery 
is 
involved 
or 
with 
the 
prior 
permission 
of 
the 
Competent 
Authority 
, 
by 
air 
. 
Where 
he 
travels 
by 
air 
, 
he 

shall 
be 
eligible 
only 
for 
economy 
class 
fare 
. 
ži 
. 
An 
officer 
drawing 
pay 
of 
less 
than 
Rs 
. 
2650 
/ 
- 
p 
. 
m 
" 

may 
travel 
by 
Ist 
class 
by 
train 
. 
He 
may 
, 
how 
ever 
, 
travel 
by 
air 
if 
so 
permitted 
by 
the 
Compet 
tent 
Authority 
, 
having 
regard 
to 
the 
exigencies 

of 
business 
or 
public 
interest 
iv 
. 
An 
officer 
drawing 
pay 
of 
Rs 
. 
2925 
/ 
- 
p 
. 
m 
. 

and 
above 
may 
travel 
by 
car 
between 
places 
not 
connected 
by 
air 
or 
rail 
, 
provided 
that 
the 
distance 
does 
not 
exceed 
500 
kms 
. 
However 
when 
a 
major 
part 
of 
the 
distance 
between 
the 
two 
places 
can 
becovered 
by 
air 
or 
rail 
only 
, 
the 
rest 
of 

the 
distance 
should 
normally 
be 
covered 
by 
car 
. 
17 
. 
42 
( 
2 
) 

TRANSFER 
( 
i 
) 
An 
officer 
on 
transfer 
will 
be 
reimbursed 
his 
expenses 
TRAVEL 

for 
transporting 
his 
baggage 
by 
goods 
train 
up 
to 
LING 

the 
following 
limits 
: 
ALLOWAN CE 
ETC 
. Pay 
Range 

Where 
he 
Where 
he 
has 
family 
has 
no 
fami 


HZEIS 


( 
i 
) 
An 
officer 
in 
Senior 
Management 
or 
Top 
Executive 

Grade 
may 
travel 
by 
train 
AC 
1st 
Class 
or 
by 
Air 
( 
economy 
class 
) 
. 
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iv 
An 
officer 
in 
Senior 
Management 
or 
Top 
Executive 

Grade 
may 
travel 
by 
car 
between 
places 
not 
connected 
by 
air 
or 
rail 
provided 
that 
the 
distance 
does 
not 
exceed 
500 
Kms 
. 
However 
, 
when 
a 
major 
part 
of 
the 
distance 
between 
the 
two 
plus 
can 
be 
covered 
by 
air 
or 
rail 
only 
the 
rest 
of 
the 
distance 
should 
normally 
be 
covered 
by 
car 
. 


- - - 


- -- 


= 


( 
i 
) 
On 
and 
from 
1 
. 
11 
. 
1987 
, 
an 
officer 
on 
transfer 
will 
be 

reimbursed 
his 
expenses 
for 
transporting 
his 
baggage 
by 
goods 
train 
upto 
the 
following 
limits 
: 


= - - - - - 


Pay 
Range 


Where 
he 
has 
Where 
he 
has 
- 
family 

nofamily 


- - - - - - 


- - -- 


Rs 
. 
1175 
/ 
- 
p 
. 
m 
. 
to 
Rs 
. 
1825 
- 
p 
. 
m 
. 


3000 
kgs 
. 


1000 
kgs 
. 


3000 
kgs 
. 


1000 
kgs 
, 


- - - 


Rs 
. 
2100 
/ 
- 
p 
. 
m 
. 
to 
Rs 
. 
3060 
/ 
- 
p 
. 
m 
. 
Rs 
. 
3061 
/ 
- 
p 
. 
m 
. 
and 
above 
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Rs 
. 
1826 
- 
p 
. 
m 
. 
and 
above 


Full 
wagon 


2000 
kgs 
. 


Full 
wagon 


2000 
kgs 
. 


- - - - - - 


18 
. 


-- - - - - - 


45 
( 
2 
) PROVIDENT FUND 


- - 


TheBankshallcontributetotheProvidentFund inaccordancewiththerulesgoverningthe providentFundfremtineicuimeprovided thattheamountcontributedbyitshallnotbe morethan81/3%ofthepayoftheofficer. 


TheBankshallcontributetotheProvidentFundin accordancewiththerulesgoverningtheprovidentFund, fromtimeiuvime,providedthattheamountcontributed byitshallnotb.nuorethan10of80%ofpayonand from1.11.1987to31.12.1988,10%of90%ofpayon andfrom1.1.1989to31.12.1989and10%ofpayon andfrom1.1.1.90oftheofficer. 
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- - - 


- - 


19. 


46(2) GRATUITY 


TheamountofGratuitypayabletoanofficershall beonemonth spayforeverycompletedyearof service,subjecttomaximumof15month spay. 


TheamountofGratuitypayablytoanofficershallbe onemonth spayforeverycompleixdyearofservice, subjccttomaximumof15month spay. 


- - 


Providedthatwhereanofficerhascompletedmore than30yearsofservice,heshallbeeligiblebyway ofgratuityforanadditionalamountattherate ofonehalfofamonth spayforeachcompleted yearofservicebeyondthirtyyears. 


Providedthatwhereanofficerhascompletedmore than30yearsofservice,heshallbeeligiblebywayofGra tuityforanadditionalamountattherateofonehalfofa month spayforeachcompletedyearofservicebeyond thirtyyears. 


- - - - - - 


NOTE:Ifthefractionofservicebeyondcompletedyears ofserviceissixmonthsormore,gratuitywillbipaid proratafortheperiod, 


- - - - -S 
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EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

Employecs additional representative 

U . Shri Sundara Murthy , 
New Delhi, the 26th March 1990 

Secretary , I.N . T . U . C ., 

No. 26 , 11th Cross, 
No , V . 33 ( 13 ) - 8 / Estt. V . - - 10 pursuance of Section 25 of 

Vyalikapal, Bangaloro . 
the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) read 
with Regulation 10 of the E . S . I. (General ) Regulations , 1950 

12 . Shri T .I. Madhavan , 
and in supersession of the Corporation s Notification No. 

General Secretary , 
V .33 ( 13 )- 8 / 82 - Estt. IV dated 21- 12 - 1984 and amendment 

Hind Mazdoor Sabha , 
dated 31 - 3 - 1986 , the Chairman , ESI Corporation hereby re 

6th Cross, L . N . Colony, 
constitutes the Regional Board for Karnataka Region which 

Ist Main , Yeshwantapur , 
shall consist of the following members , namely : 

Bangalore . 


Chairman 


1 . Minister for Social Welfare & Labour , 

Government of Karnataka. 


13 . Shri H . Mahadevan , 

A . 1. 7 . U . C . Officer , 
Sampigo Road , 
Malleswarm , 
Bangalore . 


Vice - Chairinan 


Member of the ESI Corporation residing in the Slate - Ex 

Omcio -Member 


2 . Secretary to Government, 

Health and Family Welfare 
Department, 
Government of Karnataka . 


14 . The Secrclaly to the Government 

of Karnataka , Social Welfare 
and Labour Department . 


Member 


Member - Secretary 


3. The Commissioner of Labour, 

Government of Karnataka . 


15 . The Regional Director, 

ESI Corporation , 
karnataka Region . 


Officer directly incharge of the Scheme Ex -Officio -Member 


SMT. KUSUM PRASAD , 

Director General 


4 . Thc Director , 

ESI Schenc (Medical) Services , 
Rajajinagar, Bangalore . 

Ex-Officio -Member 
5 . The Deputy, Medical Commissioner , 

E .S . I. Corporation , 
South Zone , 
Bangalore . 


OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COM 

MISSIONER 


New Delhi, the 27th March 1990 

CORRIGENDUM 


Employers representative 


No . P . IV / 1 ( 1 ) / 84 / RR - In the notification No . P . IV / 1 
( 1 ) / 84 / RR , published in the Gazette of India, Part- III, Sec 
tiou - 4 on 24 -02 -90 ; 


6 . Sh . M . K . Panduranga Shetty , 

President, 
Federation of Karnataka , 
Chamber of Commerce & Industry , 
Bangalore . 


" In the deputation clause under column 12 of the Sche 
dule Insert the words " samc or" after the words appoint 
ment in the " and prior to the words " some other Orga 
nisation Department" . 


Employers additional representative 


7 . Shri Narayana Shetty , 

Director ( Personnel), 
N . G . E . F . Byappana Halli, 
Bangalore , 


No. 2 / 1959 /DLI/ Exemp / 89 / Pt.23108 . — WHEREAS the 
employers of the cstablishments mentioned in Schedule I 
(hereinafter referred to as the said establishmonts have appliou 
for exemption under sub -Section (2A ) of Soction 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (thereinafter referred to as the said 
Act ) ; 


8 . Shri M . L . Chandak , 

Managing Director , 
West Coast Paper Mills Ltd ., 
Dandely, North Kanara Dist. 
Karnatakir . 


AND WHEREAS, I, B . N . Som , Central Provident Fund 
Commissioner, is satisfied that the employees of the said 
establishments arc , without making any soparute contribution 
or payınent of premium in enjoyment of benefits under the 
Group Insurance Schemo of the Life Insurance Corporulion 
of India in the nature of Lifc Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Şcbcmc, 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ; 


9 . Shri Ramachandra R . S ., 

Managing Director . 
Davanagere Cotton Mills Ltd ., 
Davanagere , Karnataka , 


Employees ropresentative 


10 . Shri Allampalli Venkataram , 

General Secretary, 
Bharathiya Mazdoor Sabha , 
Subedar Chatram Road , 
Bangalctc . 


NOW , THEREFORE , io exercise of the power conferred 
by Sub - Section (2A ) of Section 17 of the sairt ict and in 
continuation of thc Governmont of India in the Ministry of 
Labour nolilication No. and date shown against the name 
of each of the said establishment and subject to the condi 
lons specified in Schedule II annexed hereto , 1, B . N , Som , 
nereby exempted each of the said establishments from the 
Operation of all the provisions of the said scheme for a fur 
iber period of 3 years as indicated against their names . 
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- 


REGION : ANDHRA PARDESH 


Code No . 


Sr. Name and address of the 
No . establishment 


No. & Date of the 
Govt s Notification 
vide which exemption 
was granted /extended . 


Date of 
expiry of 
earlier 
exemption 


Period for 
exemption 
further 
extended . 


CPFC s 
File No. 


3 


26 - 11- 88 


S - 35014 (388 )82 - PF - II 
(SS - IV ) dated 2 - 9 - 85 


27 - 11 - 88 2/658 /DLI /82 

to Vol. il 
26 - 11- 91 


24 - 9 - 88 


2 /506 /81- DLI 


- 33014 ( 168 )82 - PF - 11 
(SS - IV ) dated 10 - 6 - 85 


25 - 9 - 88 

to 
24 - 9 - 91 


S -35014 / 36 /84 - PF - II 
dated 3 – 3 – 87 


16 – 3 - 90 


17 - 3 - 90 2 / 1007 /84 - DLI 

to 
16 - 3 - 93 


S - 35014 /219/85 - SS - IV 
dated 14 - 10 – 1985 


13 - 10 - 88 


14- 10 - 88 2/642 /82 - DLI 

to 
13 - 10 - 91 


S - 35014 ( 102 )86 -SSI - IT 
dated 10 – 3 – 86 


9 - 3 - 89 


1 . M /s . The Associated Cement AP / 239 

Companies Ltd ., Mancherial 
Cement Works , Distt . 

Adilabad , Audhra Pradesh . 
2 . M /s . Coromandel Fatilisess AP/2760 

Ltd . 1- 2 - 10 , Sardarpatel 
Road , P . B . No. 1589 , 

Secunderabad , 
3 . M /s . Margadarsi Chit Fund AP /3521 

( P ) Ltd ., Central Office : 
Margadarsi House , Abide 

Centre : Hyderabad - 500001. 
4. M /s. Mishra Dhatu Nigam AP /3986 

Ltd , Post : Kanchan Bagh , 

Hyderabad - 500285, A . P . 
5 . i. M /s. Indian Express AP /5456 

(Madurai) Private Ltd . , 
Lower Tank Bund Road , 

Domalguda - Hydrabad . 
ii. M /s. Indian Express AP/5456 - A 

(Madurai ) Private Ltd ., 
Industriaí Estate , V . T . 
Agraham , Vizianagaram 

531211 (A .P .). 
6 . M / s. Rayalaseema 

AP /6075 
Grameena Bank , H .O . 
P . B . No. 65, Cuddapah 

516001. (Andhra Pradesh ). 
7. M /s . O .M . C . Computers Ltd ., AP / 12895 

4th Floor , Surya Towers , 
104 , S . P . Road , 
Secunderabad , 

Andhra Pradesh . 
8 . M / s. Prinakini Grameena AP / 14126 

Bank , G . T . Road , A . K . Nagar, 
Post : Nellore - 524004 . 


10 – 3 –89 2 / 1314 /85 - DLI 
- to 
9 - 3 - 92 

- do- do 


-- do 


- do 


S - 35014 /12 /84- PF . II 
(SS - II) dated 24 - 3 - 87 


2 - 3 - 90 


3– 3– 90 


2/982 /83- DLI 


to 


2 – 3 - 93 


15 - 7 - 89 


S - 35014 / 192/86 -PF . IL 
( SS - II ) dated 16 - 7 - 86 


16 - 7 - 89 2 / 1383 /86 - DLI 

to 
15 - 7 - 92 


2 0 - 789 


S - 35014 ( 207 ) 86 - PF -II 

(SS- IT) Jaicd 21 - 7 -86 


21–7– 89 2 / 1466 / 86 -DLI 
20 - 7 - 92 


to 


SCHEDULE - IT 


of accounts, payinent of inspection charges ctc , shall be borno 
by the employer. 


J. The employer in relation to cach of the said cstablish 
menit ( hereinufter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Cominissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
imissioner may direct from time to time, 


2 . The employer shall pay such inspection charges 18 
the Central Govei nment may , from time to time, direct 
under clause ( il ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of cvery month , 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance or accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishment . a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheine as approved by the Central Government / Central 
Provident Fund Commissioner is and when amended , along 
with translation of the salient features thereof in the lungu 
age of the majority of the cmployees . 

5. Whereas an employee, who is al ez ly i member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an est 
blishment exempled under the said Act , is employed in his 
cstablishment the employer sh ;ill immcdiately admit him as a 
member of the Group Insurance Scheme ind pay necessary 
premium in respect of him to the Lifc Insurance Corporation 
of India . 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benefits assurance benefits to the nominee ( s ) legal hcirs ( s ) of de 
available to the employees under thc Group Insurance Scheme ceased member who would have been covered under the said 
appropriately if the benefits availablo to the employees under Schemç but for grant of this exemption shal be that of the 
the paid Scheme are enhanced so that tho benefits available cmployer. 
under the Group Insurance Scheme are more favourablo to 
the employces than the bencfits admissible under the said 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Schcmc. 

Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of 

India shall ensure prompt payment of the sum assured to 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In thc nominee ( s ) / legal heir ( s ) of the deceased member 
surance Scheme, if on the death of an employee the amounts entitled for it and in any case within one month from the 
payable under tho Scheme be less than the amount that would receipt of claims complete in all respect, 
be payable had the employees been covered under the said 
Scheme , the employer shall pay the difference to the 

No . 2 / 1959 /DLI / Exemp / 89 / Pt- I / 3113, — WHEREAS the 
nomincc ( s ) ; legal heir ( s ) of the employee as compensation . 

employers of the establishments mentioned in Schedule I 

(hereinafter referred to as the said establishments ) have ap 
8 . No ancndment of the provisions of the Group Insur plied for exemption under sub -section 2 ( A ) of Section 17 of 
unce Scheme shall be made without the prior approval of the the Employees Provident Funds and Miscellancous Provi 
Regional Provident Fund Commissioner concerned and where 

sions Act , 1952 ( 19 of 1952 i hereinafter referred to as the 
any amendment is likely to effect adversely the interest of said Act ) : 
the employces , the Regional Provident Fund Commissioner 

AND WHEREAS, I , B . N . Som , Central Provident Fund 
shall before giving his approval, give a reasonable oppor 

Commissioner is satisfied that the enployees of the said 
tunity to the employee to cxplain their point of view . 

ostablishments are , without making any separate contribution 
9 . Where for any reason , the employees of the said cstab 

or payment of premium , in enjoyment of benefits under the 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 

Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

more favourable to such employees than the benefits admissi 
adopted by tbe said establishment , or thọ benefits to the 

ble under the Employees Deposit - Linked Insurance Scheme, 
cmployees oder this Scheme are reduced in any manner , 

1976 (hereinafter roferred to as the said Schemc ) : 
the excmption shall be liable to be cuncelled . 

NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred 

by sub - Section (2A ) of Section 17 of the said Act and 
10 . Where for any reason , the employer fails to pay the subject to the conditions specified in Schedulo II annexed 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life In hereto . I , B . N . Som , hereby exempt cach of tho said 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to establishments with retrospective effect from the date 
lapsc , the exemption shall be liable to be cancelled . 

mentioned against cach from which date relaxation order 

under para 28 ( 7 ) of the said Scheme has been granted by 
11 . In case of default if any made by the cmployer in the RP. F . C . Andhar Pradesh from the operation of the 
payment of premium the responsibility for payment of said scheme for and upto a period of three years . 

SCHEDULE - I 
SI. Namo & Address of tho ostablishment 

Code No. Effective C . P . F . C . s. 

date of File No. 

exemption 
1. M /s . Lutheran Medical & Community Health Centre , AP /3808 1- 12 - 1988 2 /2407/90 -DLI 

Jeevagran , Renigunta - 517520 , 

Chittoor Distt. 
2 . M /s. Tungabhadra Machinery & Tools Ltd ., 

AP /5819 1 - 1- 1988 2 / 1945 /88 - DLI 
Post Bag No . 1 , Narasingaraopet , 

Kurnool- 518004. 
3 . M /s, Kbaitan Tibrewala Electricals Ltd ., 

AP /6096 

1 -1 - 1988 2 /2409 /90 - DLI 
A - 13 , Co- op . Industrial Estate, Balanagar , 
Hyderabad - 500037 (AP ) . 

AP/6096B 
4 . M / s. Modern Proteins Ltd . , 

AP /6236 1- 12 - 1988 2 /2408 /90 -DLI 
Plot 1 - 12 , Kurnool Industrial Estate , 

P . O . Kurnool. 
5 . M /s . Sree Venkateswara Spinning Mills , 

AP/6790 1 - 11- 1988 2/2414 /90 - DLI 
Industrial Estate , Madanapalle , 
Chittoor Distt . (A . P .). 
M /s . Orient Cement, 

AP/ 13433 1 - 3 - 1988 2 /2413 /90 - DL I 
P . O . Devapur Cenont Works -504218 , 
Via -Mancherial (S . C . Rly), 

Adilabad Distt . A . P . 
7. M /s . Raasi Refractories Ltd ., 

AP /17121 1-- 3- 1988 2 /2412 / 90 - DLI 
8 – 2 – 248 / 1 /7 / 1 & 2 , Road No. 1 , 
Banjara Hills, Punjagutta , 

Hyderabad - 500482 . 
8 . M / s . Naveen Diosels , 

AP / 17169 1-1l- 1988 2/2411 /90 DLI 
Post Box No . 1 , 
Bhagyanagar Colony , 

Cuddapah - 516001. 
9 . M /s , I. D . C . Electronics Ltd . , 

AP / 18161 1 - 1- 1989 2 /2410 / 90 - DLI 
Plot No . 40 – 46 , 
Part A I. D .A . , Chorlapalli , 
P . O . Hindustan Cable Ltd ., 
Hyderabad -500051. 
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SCHEDULE - II 

shall before giving his approval, give a reasonable oppor 

tunity to the employee to explain thcir point of view . 
1 . The employer in relation to ench of the said establish 
Dicnt (hereinafter referred to as the employer ) shall gubmit 

9 . Where for any reason , the employees of the said catab 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 

lishment do not remain covered under the Group Insurance 
concerned and maintain such accounts and provide 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

such , 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Con 

adopted by the said establiment, or the benefits to the 

employees under this Scheme are reduced in any manner , 
missioner may direct from timo to time. 

the exemption shall be liable to be cancelled , 
2. The employer shall pay such inspection charges as 

10 . Where for any reason , the cmployer fails to pay the 
the Central Government may , from time to time, direct 

premium otc , within the due date , as fixed by the Life In 
under clause ( il ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the 

surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
sa 1 Act, within 15 diys from the close of every month . 

lapse , the exemption shall be liable to be cancelled , 
? . All expenses involved in the administration of the 

11. In case of default if any made by the cmployer in 
Group Insuranus Scheme, including maintenance of accounts, payment of premium the responsibility for payment of 
suliinision of returns, payment of insurance premia , transfer Issurance benefits to the nomine ( s ) legal hcir ( s ) of de 
of accounts , ? nent of inspection charges etc . shall be borne ceased meinber who would have bech covered under the said 
liv th : cmployer . 

Scheme but for grant of this exemption shall be that of tho 
4. The employer shall display on the Notice Board of the 

еmрlоусг. 
establishment . a copy of the rules of the Group Insurance 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme as approved by the Central Government, Central 

Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of 
Di svitent Fund Commissioner as and when wended , along India shall ensure prompt payment of the sum assured to 
with translation of the salient features thereof in th : langit the nominee ( s ) / eral beir ( s ) of the deceased momber 
ident of the majority of the employees , 

Cititled for it and in any case within one month from the 

receipt of clainis complete in all respect . 
5 . Wherc :is in cmployee , who is already a member of the 

The 28th March 1990 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
blishment uxempted under the said Act, is employed in his 

No. 2 / 1959 / DLI/ Excmp /89 / Pt- I / 3113 , — WHERE IS the 
lishment the cm ; loyer shall immediately admit him is a 

employers of the establishments mentioned in Schedule I 
mumbur of the Group Ingurunce Scheme and pay necessary 

( hereinafter referred 10 as the said establishments ) have op . 
pamium in inspect of him to the Life Insurance Corporation 

plicd for exemption under sub -section 2 ( A ) of Section 17 of 
of India . 

the Employees Provident Funds and Miscellaneons Provi 

sions Act, 19 $ 2 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

Sic! Act ) : 
available to the cmployees under the Group Insurance Scheme 

AND WHEREAS , I, B . N . Som , Central Provident Fund 
jipropriately if the benefits available to the crnployees under 

Commissioner is satisfied that the enployees of the 
the said Scheme are enhanced so that the benefits available 

said 

establishments are , without making any separate contribution 
urder the Group Insurance Schemų are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 

or payment of premium , in cnjoyment of benefits under the 

Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
Scheme. 

of India in the nature of Life Insurance which are more 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

favourable to such employees than the benefits admissible 
sulatice Schrine . if on the death of an employee the amounts 

under the Employecs Deposit Linked Insurance Schemę. 1976 
payable under the Scheme be less than the amount that would 

( horeinafter referred to as the said Scheme) ; 
he payable had this cmployeca heen covered under the said 

NOW , THEREFORE, IN exercise of the power conferred 
Schemc. the employer shall pay the difference to the 

by gub - Section (2A ) of Section 17 of the said Act and 
nomince ( a ) legal herrs ) of the imp oya , as compensation , 

in continuation of the Government of India in the Ministry 

of Labour Notification No. and date shown against the mainc 
8 Nin amcommnt of the provisions of the Group Ingur 

of each of the said establishment and subject to the conditions 
ance Schem . shall be made without the prior approval of the 

Specified in Schedule II annoxed hereto , I, B . N , Som , hereby 
Rqional Proviilent Find Commissioner concerned and where 

exempt each of the said establishments from the operation of 
any mendment is likely to effect adversely the interest of all ihe provisions of the said schemc for a further period of 
th : cmployees the Regional Provident Fund Commissioner 3 years as indicated against their names , 

SCHEDULE - - I 
Region : COIMBATORE 
S . Name and address of the Code No . 

No , and Date of Date of Period for C .P . F . C . s 
No. establishment Goyt. of India Letter expiry of which 

File No . 
granting / extending exemption exemption 
exemption to the ostt . already is further 

granted extended 


. - 


. 


- 


- 


6 


- 


- 


- 


S - 35014 /290 /82 - PF - II 
( SS - II) dated 21- 4- 86 


31- 12 - 88 


1- 1- 89 2 / 761 /82 - DLI 
to 
31- 12 - 92 


S - 35014255) 35 - 3S - IV 
datod 25 - 11 - 85 


24 - 11- 88 


25- 11- 88 2 / 192 / 78 - DLI 


to 


24 - 11 - 91 


1. M / s. Needle Industries TN7854 

(India ) Pvt. Ltd . 
Needle Industries 

Post -643243 , Nilgiris . 
2 . M /s. D . P . F . Textiles Limited , TN71054 

P . B , No . 5305 Mettupalayam 
Regd ., E . N . Mills (P . O . ), 

Coimbatore - 641029 . 
3. M /s . Seshasayee Paper And TN /4028 

Boards Limited , 
Pallipalayam , Cauvery R . S . 

P . O . Erode -638007. 
4 . M /s . The Madras Alu niniun TN /5324 

Company Ltd . , Mettur Dam , 
Salem District. 


S - 35014 /273/83 - PF - II 
SS - Il datod 20 - 10 - 86 


23 - 12 - 89 


24 - 12 - 89 2 /159 / 78 -DLI 

to 
23 – 12 - 92 


S - 35014 / 189 /85 - SS- IV 
dated 21 - 8 - 85 


20 - 8 - 88 


21 - 8 - 88 2 / 304 /79 /DLI 


to 


20 - 8 - 91 


- 


- - - 


- 


non Ponsin 


Who wou 
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SCHEDULE - II 

shall before giving his approval, give a reasonable oppor 

tunity to the employee to explain their point of view , 
1 . The employer in relation to each of the said cstablish 
ment (hereinaftas referred to as the employer ) shall submit 

9 . Where for any reason , the employees of the said estab 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Jishment do not remain covered under the Group Insurance 
concernel and maintain such accounts and proville such Schemy of the Life Insurance Corporation of India 29 already 
fcilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 

adopted by the said cstablishment, or the benefits to the 
misioner may direct from time to time. 

employecs under this Scheme arc reduced in any manner , 

the cxemption shall be liable to be cancelled . 
2. The employer shall pay such inspection charges as 
the Centiil Government muy , from time to time, direct 

10 . Where for any reason , the cmployer fails to pay the 
unter Chilise ( a ) of sub - action ( 31 ) of Section 17 pl the premium cic. within the due date , as fixed by the lifc In 
wid Act , within 15 lays from the close of cvery month . 

surance Corporation of India , and the policy is allowed to 

lapse , the cxemplion shall be liable to be cancelled . 
3 All expenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including maintenance of nccounts , 

11. In case of default if any made by the cmployer in 
ubmission of returns, payment of insurance premin , transfer pnymeat of premium the responsibility for payment of 
of accounts, payment of inspectoin charges etc . shall be horne itssurance benefits to the nominçcts ) / legal heir ( s ) of de 
by the cmployer . 

ucased member who would have been covered under the said 

Schrie but for grant of this cxemption shall be that of the 
1. The employer shall display on the Notice Board of the cmployer , 
establishment, 1 copy of the rules of the Groun Insurance 
Scheme is approved by the Central Government / Central 

12 Upon the death of the mcmber covered under the 
Provident Fund Commissioner as and when amended , along Group Insuriince Scheme the Life Insurance Corporation of 
with t13 ) slation of the valient features thereof in the lang 

India shall ensure prompt payment of the 4117 2Uted to 
an of the majority of the employecs, 

the nomineel ) , lepul heiris ) of the doccased member 

entitled for it and in Iny Litse within one mouth froni the 
5 . Whereas an employee , who is already a member of tho receipt of claims complete in all respect. 
Fmployces Provident Fun or the Provident Fund of 117 est 
alishment rempted linder the said Act . is employed in hiy 

No . 2 / 1959 / DII Excmoj89 Pt-13123 .- - WHEREAS the 
cstablishment the employer shall immediately admit him as a ( mployers of the establishments mentioned in Schedule I 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary ( hereinafter referred to as the said tublishments ) h1v ap 
premii in respeit of him to the Lifc Insurance Corporation plieci for exemption unler sub - section 2 / 4 ) of Section 17 of 
of India . 

the Fmployees Provident Funds innd Miscellancous Provi 

sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
6 The cmployer sh :111 arrange to enhonce the benefits said Act : 
available to the employees under the Groun Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employecs under 

AND WHERFAS , ) , B . N Som . Central l ovilcat fund 
the said Scheme are enhanced so that the bencfits available Coninissionck is satisfied that the cmployece of the said 
under the Group Insurance Scheme are niorc favourable to estilblishments are , without making ally sepirate contribution 
the cmployees than the benefits admissible indict the said or payment of premium . in cnjoynient of henefits inder the 
Scheme. 

Group Insurance Scheme of the lile Insurance which are 

inore favourable to such coinloyces than the bencfits admissi 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In ble under the Employecs Deposit - linked Insurunce Scheme, 
surance Scheme, if on the death of an employce the amounts 

1976 ( hereinafter referred to as the waist Schemc ) : 
ryall der the Schine he less than the amount that would 
hon payable had the employees heen covered under the said 

NOW THEREFORE , IN cxercise of the power conferred 
Scheme the employer shall pay the difference to the hy siih - Section ( 21 ) of Section 17 of the said Act and 
nomin ers ) / legal heir ( s ) of the employed as compensation . in continuation of the Government of India in the Ministry 

of Labour notificntion No . and date shown against the name 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insur of each of the said establishment and subject to 11: condi 
anir Scheme shall be made without the prior approval of the jos specified in Schedule IT annexed hercio , J. B . N . Som , 
Region Provident Fund Commissioner concerned and where hereby exempt ench of the said establishments from the ope 
any mendment is likely to effect adversely the interest of ration of Jl the provisions of the said scheme for a further 
the employees, the Recional Provident Fund Commissioner period of 3 years as indicated against their names. 

SCHEDULE - I 
REGION : MADURAL 


Sr. 
No . 


Name and address of the 

establishment 


Code No. 


No. & Date of the 
Govt s Notification 
vide which exemption 
was granted /extended . 


C . P . F . C . s 
File No. 


Date of 
expiry of 
earlier 
exemption 


Period for 
which 
exemption 
further 
extended . 


2 


5 


TN / 160 


31 - 12 - 39 


2 / 1959 /DLT /E - 11091991 
Pt. 1/545 
dated 1 - 9 - 89 
S - 35014) / 2331/35153- 1 
datee 29 - 8 - 86 


1 - 1- 90 2/2236/89/DLI 
to 
31 - 12 - 93 
29 - 8 -89 2 / 1488 /86 -DLI 

to 
28 - 8 - 92 


TN /188 


1 . M /s . Soundararaja Mills , 

Limited , Soundararaja Mills 

Road , Dindigul- 6 . 
2 . M /s. Loyal Textile Mills, 

Limited , 21 /4 , Mill Street, 
Kovilpatti -627701 

(Tamil Nadu ). 
3. M /s . The Vijayakumar Mills 

Ltd . , A - -Kalayamputhur 
624615 , (Via ) Palani, 
S . Rly . 


23 - 8 - 89 


TN /274 


2 / 1959 /DLI /Exemot/89 / 31- 9- 90 
pt. 1 /545 
dated - 1 - 9 - 89 


1 - 2 - 90 2 /2056 /89 /DLI 
to 
31- 1 - 93 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - - 
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- 


- 


- 


TN /5610 


S - 35014 /83 /83 - PF - IL 
SS - II dated 24 – 7 – 87 


6 - 5 - 89 


7-5- 89 2/872 /83 -DLI 
6 - 5 - 92 


to 


TN /6357 


4 . M / s. The Kanyakumari 

District Co -operative 
Spinning Mills Ltd ., 

Aralvaymozhi-629301. 
5 M /s . Swimiji Mills 

Linited , 76 , P . K .S . Street 
Sivakasi2626123 

(Kamaraj District) 
6 . M /s. Pioneer Spinners , 

Kamudakudi- 623719 , 
Paramakudi Taluk , 
Ramanathapuram Distt . 


S - 35014 / 306 /83 -PF - 11 
SS -JI dated 3 - 12 - 86 


27- 1 - 90 


28 - 1 - 90 to 2 /970 /83- DLI 

27 - 1 - 93 


TN /7707 


2 /1959 /DLI/ Exemp/89/ 
Pt- 1/ 545 dt. 1 - 9 - 89 


31- 12 -89 


1 -1- 90 2/ 2058/89/DLI 
31- 12 - 93 


to 


- 


- 


2 


SCHEDULE II 


1. The employer in relation to each of the said establish 
ment ( hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Rogional Provident Fund Cominissioner 
concerned and inaintain such accounts and provide such 
facilities for inspection as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to time, 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurancc Scheme, if on the death of an employee iho 
amounts payable under the Scheme be less than the amount 
that would be payable had the omployees been covered 
under the said Scheme, the employer shall pay the difference 
to the nominee ( s ) /leral heir ( s ) of the employee as compen 
sation . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Schene shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
where any : mendment is likely to effect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval , give a reasonable ornortu 
nity to the employee to explain their point of view . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premja , trang 
fer of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the emplover . 


9 . Where for any reason , the employees of the said ota 
blishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready ailorted by the said establishment, or the benefits to 
the employecs under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme 19 pproved by the Central Government /Central 
Provident Fund Commissioner as and when amended , along 
with translation of the alient features thereof in the lan 
guage of the majority of the employees . 


10 . Where for ny reason , the employer fails to pay tho 
premium ctc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act. is employed in 
his establishment the employer shall immediately admit him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pav neces 
sary premium in regnect of him to tho Life Insurance Cor 
poration of India . 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
Assurance benefits to the nominee ( s ) legal heir ( s ) of decegged 
member who woul. i have heen covered under the said Schemo 
but for grant of this excmption , shall be that of the 
employer. 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insuranco 
Scheme appronrintelv if the benefits available to the emplo . 
yocs under the said Scheme are enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employecs than thc hencfits missible 
under the suid Schemę, 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of 
India shall ensure promot rovment of the sum assured to the 
nominee ( s ) / legal heir ( s ) of the deceased member entitled for 
it and in any chat within one month from the receipt of 
claims completo in all respect . 


B . N . SOM 
Central Provident Fund Commissioner 


2 . Definitions : In the regulations , unless the context 
otherwise requires , - 

( i) " Act " means the Nationnl Capital Region Planning 

Board Act, 1985 ( 2 of 1985 ) ; 


NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD 

Nrw Drlhi. the 19th March 1990 
NO , C - 11071 / 1 / 88 -NCRPB - In cxercise of the powers 
conferred hy sretion 37 of the National Capital Region 
Planning Bourt Act . 1985 ( 2 of 1985 ) , the Board with the 
prcvious opinion of the Central overnment . herehv makes 
the following Regulations, namely : 

1 . Short title and Commencement - 


( 1 ) Thcsc reculations may be called the National Capi 

tnl Perion Planning Annri Contributory provident 
Fund Fegulations, 1990 , 


( 11 ) " Acounts Officer " means the officer to whom the 

duty to maintain the Provident Fund account of the 

subscriber has been assigned by the Board ; 
( iii ) " Board " means the National Copital Renion Plan 

ning Roard constituted under sub - section ( 1 ) of 

Section 3 of the Act; 
(iv ) " Chairman " means the Chairman of the National 

Capital Region Planning Roard ; 
( v ) " emolumenta" means pay, leave salary or subsis 

tence grant as defined in the regulations and in 
cludes : 


of their 


( 2 ) Thay ch .311 come into force on the date 

nuhliron in the officini Gazette . 
10 - 19 GI /90 


- - 


Sv. 


- - - 


- - 


- 
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( a ) deafness pay appropriate to pay, leave salary ( 3 ) If a Board s employee admitted to the benefit of tlic 
or subsistence griint, if admissible ; 

Fund was previously a subscriber to any other Contributory 

or non - contributory Provident Fund of the Central or St:ite 
(b ) any wages paid by Board to employees not 

Government or of any Organisation , the amount of his snbs 
remunerated by fixed monthly pay ; and 

uriptions and the contributions in the Contributory Provident 
(c ) any remuneration of the nature of pay received 

Fund or the amount of his subscriptions in the non - contri 

butory Provident Fund , as the case may be, together witli 
in respect of foreign service ; 

interest thcieon , shall be transferred to his credit in the Fund , 

with the consent of that Goveinment or Organisation , 
( vi) " family " means : 
( a ) in the case of a male subscriber, the wife, 

NOMINATIONS 
parents , children , minor brothers , unmarried 
sisters . deceased son s 

5 . Nominations -- - ( I ) A subscriber shall at the time of 
widow and children , 

joining the Fund , send to the Accounts Oficer , through the 
and where no parents of the subscriber is alive , 

Head of Office , a nomination conſerving on one or more 
paternal grand parents : 

persons the right to receive the amount that may stand to 

his credit in the Fund in the cvent of bis death , before that 
Provided that -- - 

amount has become payabe or haviog become payable has 
if a subscriber proves that the wife has not been paid : 
been judicially separated from him or has 

Provided that, if, at thc time of nomination the subscriber 
ccased under customary law of the com 

has a family , the nomination shall not be in favour on any 
munity to which she belongs , to be entitled 

person or persons other than the members of his family : 
to maintenancc she shall henceforth be 
deemed to be no longer a member of the Provided further that the nomination made by the subs 
subscriber s family in matters to 

cribor in respect of any other provident fund to wliich he 
these regulations relate unless the subs 

was subscribing hefore joininy the Fund shall, if thc uniount 
criber subsequently Intimate in writing to 

to his credit in such other fund has been transferred to his 
the Accounts Officer that we shall continue 

crcdit in the Fund , be deemed to be a nomination duly made 
to be so regarded 

under this regulation until he makes a nomination in accord 
. ( b ) In the case of a female subscriber , the husband . 

ance with this regulation . 
parents , children , minor brothers . unmarried 

( 2 ) If a subscriber nominates more than one person under 
sisters , deceased son s widow and children , and 

sub - regulation ( 1 ) , he shall specify in the nomination the 
where no parents of the subscriber is alive , a 

amount or share payable to tuch of the nominees in such 
paternal grand -parents : 

mannor as to cover the whole of the amount that may stand 

to his crcdit in the Fund at any time. 
Provided that 
If a subscriber by notice in writing to the 

( 3 ) Every nomination shall be made in the Form set forth 
Accounts Officers cxpresses her desire to 

in the First Schedule . 
ptclude her husband from her foppily the 

( 4 ) A subscriber may at any timc cancel a nomination 
hushand shall henceforth be deement to be 

by sending notico in writing to the Accounts Officer. The 
no longer to member of the ribscriber s 
family in the matters to which the rules 

subscriber shall, along with such notice or separately , send 
relate . unless the suhscribes subsequently 

a fresh nomination marle in accordance with the provisions 

of this regulation . 
cancels such notice in writing . 
( vil ) " Fund " means " Thc Contributory Provident 

( 5 ) A subscriber may provide in a nomination ,- - 
(NCRPB ) Fund : 

( a ) in respect of any specified nomince , that in the 
( viii ) " leave" means any kind of leave recognised hy the 

event of his predeceasing the subscriber , the right 

conferred upon that nominee shall pass to such 
regulations : 

other person or persons as may be specified in the 
( ix ) “ Member secretary " means Member Secretary of the 

nomination , provided that such other person or 
Board ; 

persons shall , if the subscriber hus other members 

of his family . bo such other member or members , 
( x ) " regulations" means National Capital Region Plan 

Where the subscriber confers such a right on more 
ning Board Regulations. 1986 ; 

than one person under this clause. he shall soccify 

the amount or share avable to cach of such persons 
( x1) " vear" means a financial vear; 

in such a manner as to cover the whole of the 
( i ) Any other expression or word used in these regu 

Amount payable to the nomince . 
lations which is defined either in the Provident 
Funda Act, 1925 ( 19 of 1925 ) or in the National 

( b ) that the nomination shall become invalidt in the 
Capital Region Planning Board Act , 1985 and the 

event of the happening of a contingency Specificd 
National Capital Region Plannine Poard Regulations, 

therein : 
1986 used in the sense therein defined . 

Provided that if at the time of making the nomi 
3 . Constitution of the Fund : 

nation the subscriber has no family he shall 

provici - in the nomination that it sha ! herome 
( 1 ) The fund shall be maintained in rupecs . 

invalid in the event of his sul seguently acquiring a 

family : 
( 2 ) All sume puid into the Fund under these regulations 
shall be crediteit in the books of the Board to an 

Provided further that if at the time of makine, 
account named The Contributory Provident 

the nomination the subscriber has only one tcoher 
(NCRPR ) Fund Account" . Sume of which rav 

of the family , he shall provide in the nomination 
ment hus not been taken within six months after 

that the right confrited 112on the alternate nomine 
they become paville under the regulations shall 

rinder clause ( a ) shall become invalidi in the event 
be transferred to " Deposits " after 31st March of 

of his subsequently acquiring other memher or 
the vear and treated under the ordinary miles relat. 

members in his family . 
ing to " Deposits" . 


4 . Conditions of eligibility : ( 1 ) These regulations shall 
apply to every non -pansionable emploure of the Lour ! 


( 6 ) Immediately on the death of a nominee in tut if 
whom no special novision has been made in the namirntion 
under raus (al of cut - regulation ( 5 ) or 12 th Occus 
rence of any event by reason of which the nomination des 
comes invalid in purnsuance of clanse ( h ) of ? 11h - relation 
( 5 ) or the proviso thereof. the subscriber shall send to the 


( 2 ) Everv cmnlovee of the Boarit to whom thesa remula 
tlons apply shall subscrihe to the Fund . 
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Provided that , 
Accounts Officer a notice in whiting cancelling the nomina 
tion , logether with a fresh nomination made in accordance 

( i ) if the subscriber was on lcave on the said dato 
with the provisions of this regulation , 

and elected not to subscribe during such leayo 

or was under suspension on the said date , big 
( 7 ) Hvery nomination made , and every notice of cancella 

emoluments shall be the emoluments to which 
tion given by a subscriber shall , to the extent that it is valid , 

hc was entitled on the first day after his return 
take cilcct on the date on which it is received by the Accounts 

to duty ; 
Officer , 

( ii ) iſ the subscribcr was on deputation out of lodia 

on the said date or was on leave on the said 
SUBSCRIBER S ACCOUNT 

date and continues to be on leave and has 

elected to subscribe during 
in 

such leave , his 
6 . Subscriber s Account - All account shall be opened 

emoluments shall be thc emoluments to which 
the name of cach subscriber in which shall be shown : 

he would have been entitled had hc been on 
li ) his subscriptions ; 

duly in India ; 
( ii ) Contribution made under regulation 11 by Board 

( iii ) iſ the subscriber joined the Fund for the first 
to his account; 

time on a day subscqucnt to the said date , his 
( iii ) laterest, is provided by regulution 12 on subscrip 

cmoluments shall bo the emoluments to which 

ho was cntitled on such subsequent date ; 
tion ; 
( iv ) interest, provided by regulation 12 on contributions ; 

( b ) in the case of a subscriber who was not in Board s 

service on the 31st March of thu preceding ycar , 
( v ) advances and withdrawals from the Fund . 

the cmolumcats to which he way entitled on the 

Lirst day of his services or if he joing the Fund for 
CONDITIONS AND RATES OF SUBSCRIPTIONS 

the first time on a date subsequent to the first day 

of his service , the emoluments to which he was 
7. Conditions of subscriptions - ( 1 ) A subscriber shall 

entitled on guch subacquent date : 
suliscrite monthly to the Fund when on duty or forcign 
servicc bịt not during the period when he is under suspen 

Provided that, if the emoluments of the subscriber are of 
sion : 

a fluctuating nature , they shall be calculated in such manner 

as the Chairman may direct. 
Provided that a subscriber on reingtatement after a period 
pansed under suspension shall be allowed the option of paying 

( 3 ) The subscriber shall jntimate the fixation of tho amount 
in one lump sum , or in instalments , any sum not exceeding of his monthly subscription in each year in the following 
the maximum amount of arrear subscriptions payable for that manner - 
period . 

( a ) If he was on duty on the 31st March of the preced 
( 2 ) The subscriber may , at his option , not subscribe during 

ing year, by the deduction which he makes in this 
leave which either does not carry any leave salary equal to 

behalf from his pay bill for that month ; 
or less than half pay or half average pay. 

( b ) If he was on leave on the 31st March of the preced 
( 3 ) The subscriber shall intimate his election not to subs 

ing year , and clected not to subscribe during such 
cribe during the leave referred to in sub - rogulation ( 2 ) in 

lcave or was under shspension on that date , by the 
the following manner : 

deduction which he makos in this behalf from his 

first pay bill after his return to duty ; 
( a ) if he is an oflicer who draws his own bills , by 
making no deduction on account of subscription in 

( c ) If he has entered Board s service for the first time 
his first pay bill drawn after proceeding on leave ; 

during the year , by the deduction which ho makes 

in this behalf from his pay bill for the month during 
( b ) if he is not an officer who draws his own pay bills , 

which he joins the Fund ; 
by written communication to the Head of his Office 
before he proceeds on leave . 

( d ) If he was on leave on the 31st March of the preced 

ing ycar , and continues to be on leave and has 
Failure to make duc and timely intimation shall be dccmed 

elected to subscribo during such leave , by tho deduc 
to constitute an election to subscribe . 

tion which he causes to be made in this behalf from 

his salary bill for that month ; 
The option of a subscriber intimated under this sub - regula 
tion shall be final. 

( e ) If he was on foreign service on the 31st March of 

the preceding year , by the amount credited by him 
( 4 ) 1 subscriber who has under regulation - 20 withdrawn 

into the NCR Planning Board s Fund on account 
the amount of subscriptions and interest thereon shall not 

of subscription for the month of April in the current 
Nubscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns 

year ; 
to duty . 

( f ) If his emoluments are of the nature referred to in 
( 5 ) Notwithstanding anything contained in sub -regulation 

the proviso to sub - regulation ( 2 ) , in such mander 
( 1 ) a subscriber shall not subscribe to the Fund for the 

as the Chairman may dircct. 
month in which he quits service unless , before the commenco 
ment of the said month , ho communicated to the Member 

( 4 ) The amount of subscription, so fixed may be : 
Secrctury in writing his option to subscribe for the said 

( a ) reduced once at any time during the course of the 
month . 

year ; 
8 . Rates of subscription - - ( 1 ) The amount of subscription 

( b ) enhanced twice during the course of the year ; or 
shall be fixed by the subscriber himself , subject to the 
following conditions, namely : 

( c ) reduced and enhanced as aforesaid : 
( a ) It shall be expressed in whole rupecs ; 

Provided that when the amount of subscription is so reduced 

it shall not be less than the minimum proscribed 
( b ) It may be iny aum , 50 expressed not less 

in sub 
than regulation ( 1 ) : 
8 .33 % of his cinoluments and not more than his 
total emoluments , 

Provided further that if a subscriber is on leave without 

pay or lcave on hall pay or half averago pay for a part of 
( 2 ) l- or the purpose of sub -regulation ( 1 ) the emoluinents a calendar month and he has elected not to subscribe during 
of il Subscribe shall be : - - 

such leive , the amount of subscription payable shall be pro 
( a ) in the case of subscriber who was 

portional to the number of days spent on duty 
in Board s 

including 
Service on the 31st March of the precediny year , 

leave , if any , other than those referred to above . 
the emoluments to which he was entitled on that 9. Transfer to foreign service or deputation out of India : 
date : 

When a subscriber is transferred to foreign service or sent 
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on deputation out of India , ho shall remain subject to the 
regulation of the Fund in the game mander as if he wore not 
Ho transferred or sont on deputation . 


REALIŞATION OF SUBSCRIPTIONS 


Government may from time to timc prçscribe for its own 
employees . 

( 2 ) Interest shall be credited with effect from the 31st 
March of cuch year in the following manner : 

i ) on the amount to the credit of 4 subsciiber on the 

31st March of the preceding year, less any sums 
withdrawn during the current years - - intcreat for 
twelve months ; 


10 . Realisation of subscription : - ( 1 ) When cmoluments 
are drawn from the Board s Fund in India or from an autho 
rised ofice of disbursement outside India , recovery of subs 
criptions on account of thesc emoluments and of the principal 
and interest of adyances shall be made from the emoluments 
themselves . 


( ii ) on suns withdrawn during the current year - - 

interest from the 1st April of the current year up 
to the last day of the month preceding the inouth 
of withdrawal ; 


( 2 ) When emolumenty aro drawn from any other source , 
the subscriber shall forward bis dues monthly to the Accounts 
Officer : 

Provided that in the case of a subscriber on depulation 
Central / State Government or a body corporate , owned or 
controlled by Central / State Government, the subycriptions 
shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by 
such Government /body . 


( ii ) on all the sums credited to the subscriber s account 

after the 31jt March of the preceding ycu — interest 
from the date of deposit up - to the 31st March of the 

current year; 
( iv ) the total amount of interest Ahall be founded to the 

noarext whoto rupce jo the manner provided in sub 
regulation ( 7 ) of regulation 11 . 


CONTRIBUTION BY BOARD 


11. Contribution by Board ( 1 ) Board shall, with effect 
from the 31st March of each year , make a contribution to 
the account of each subscribor : 


Provided that when thọ amount standing to the credit of 
+ subscriber has become payable , interest shall thercupon bc 
credited under this regulation in respect only of the period 
from the beginning of the current year or from the date of 
deposit , as the case may be, up to thc date on whicb , the 
amount standing to the credit of the subscriber becomes 
payable . 


Provided that if a subscriber quits thc service or dies 
during a year contribution shall be credited to his account 
for the period between the close of the preceding year and 
the cl: ite of the casualty ; 


Provitud quither that no contribution shall be payable in 
respect of uny period for which the subscriber is permitted 
under the regulations not to , or does not, subscribe to the 
Fund , 

( 2 ) The contribution shall be such percentage of the 
yubscriber s emoluments drawn on duty during the yeur or 
period , as the case may be, es has been or may be prescribed 
by Central Government by general or special order for its 
own employees : 


( 3 ) For the purpose of this rcgulation the date of deposit 
shall in the case of recoverics from cmoluments be deemed 
lu be the first day of the month in which they are recovered , 
and in the casc of amounts forwarded by the subscriber, shall 
be deemed to be the first day of the month of receipt, if they 
are received by the Accounts Officer before the fifth day 
of that month , but if they are received on or after the fifth 
day of that month , the first day of the next succeeding 
month : 


Provided that where there has been delity in the drawal 
of pay or leave salary and allowances of a subscriber and 
consequently the recovery of his gubscription towards the 
Fund , the interest on such subscriptions shall be payable from 
the month in which the pay or leave salary of the subscriber 
was due under the regulation . irrespective of llic month in 
which it was actually drawn : 


Provided that if , through oversight or otherwise , the amount 
subscribed is less than the minimum subscription payable by 
the subscriber under the Sub - regulation ( 1 ) of regulation 8 
and if the short subscription together with the interest accrued 
thereon is not paid by the subscriber within such time 19 
may be specificd by the authority competent to sanctlun an 
advancc for the grant of which special reasons are required 
under Sub - regulation ( 2 ) of regulation 13 the contribution 
payable by the Bourd shall be equal to the amount actually 
paid by the subscriber or thc amount normally payable by 
the Board , whichever is less , unless the Board in any parti 
cular casc , otherwise directs . 


Provided further that in the case of an amount forwarded 
in accordance with the proviso to sub -regulation ( ? ) of regu 
lation 10 , the date of deposit shall be deemed to b the lierst 
day of the month if it is received by the Accounts Officer 
before the fiftcenth day of that month : 


(3 ) If a subscriber is on deputation out of India , the 
emoluments which he would have drawn had be been on 
duty in India shall , for the purposes of this regulation bo 
deemed to be emoluments drawn on duty . 


Provided further that where tho emoluments for a month 
arc drawn and disbursod on the last working day of tho samo 
month the date of deposit shall , in the case of recovery of 
his subscriptions, be dçemed to be the first day of the succeed 
ing month . 


( 4 ) Should a subscriber elect to subscribe during leave , 
his Icave salary shall, for the purposes of this regulation , be 
decmed tu emoluments drawn on duty . 


( 4 ) In addition to any amount to be paid under regulation 
23 interest thereon up to the end of the month preceding 
that in which the payment is made, or up to the end of tho 
sixth month after the month in which such amount, become 
payable whichever of these periods be less , shall be payablo 
to the person to whom such amount is to be paid : 


( 5 ) Should a subscriber clect to pay arrears of subscrip 
tion in rospect of a period of suspension , the emoluments or 
portion of emoluments which may be allowed for that period 
on roinstatement, shall , for the purpose of this regulation be 
deemed to be emoluments drawn on duty . 


Provided that where the Accounts Officer has intimated to 
that person ( or the agent a date on which he is prepared to 
make payment in cash , or has posted a cheque in paymont 
to that person , interest shall be payable only up to the end 
of the month preceding the date so intimated , or the dato 
or posting the chequo, as the case may be : 


( 6 ) The amount of any contribution payable in respect of 
a period of foreign service shall , unless it is recovered from 
the foreign employer , be recovered by Board from the subs 
criber. 


( 7 ) The amount of contribution payable shall be rounded 
to the nearest whole rupee ( Alfty paise counting as the next 
higher rupee ). 


Provided further that where a subscriber on deputation to 
Central / State Government or a body corporate , owned or 
controlled by the Central / State Government or an autono 
mous Organisation registered under the Societies Roni- tention 
Act , 1860 ( 21 of 1860 ) is subsequently absorbed in such 
Government or body corporate or organisation with cflect 
from a retrospcctive date , for the purpose of calculating the 
Interest due on the Fund accumulations of the subscriber tho 
Inte of issuc of thc orders regarding absorption shall be 
deemed to be the date on which the amount to the credit of 


INTEREST 


12 . Joterest : ( 1 ) The Board shall pay to the credit of the 
account of a subscribor , interest at such rate a Central 


NOTE – Payment of 
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he subscriber became payable subject, however, to the condi 

( c ) to pay obligatory expenses on a scale appropriate 
ion that the aniount recovered as subscription during the 

ly the subscriber s status which by customary usago 
period commencing from the date of absorption and ending 

the subscriber s has to incur in connection with 
with the date of issue of orders of absorption shall be decmed 

betrothal or marriages , funerals or other cerc 
o be subscription to the Fund only for the purpose of ward 

monies ; 
ng interest under this sub - regulation . 

( d ) to meet the cost of legal procecdings instituted by 

or against the subscriber , any member of his 
NOTE -- - Payment of interest on the Fund balance beyond a 

lumity or any person actually dependent upon him , 
period of 6 months may be authorised by : ---- 

thç advance in this case being available in addi 
(a ) Accounts Officer up to a period of one year; and 

tion to any advance admissible for the sainc pur 

pose from any other Board s source. 
( b ) the immediate superior to tho Accounts Officer up 
to any period ; 

( c ) to meet the cost of subscriber s defence whero 

he cngugcs & legal practitioner to defend himself 
trict he has poisonally watisticd himself that the delay in 

in in cnquiy in respect of any alleycd ollicirii mis 

conduct on his part 
payment was occasioned by circunstance s beyond the 
control of the subscriber or the porvon to whon such payment 

( 1 ) to nicet the cost of plot or construction of it house 
vas lo mue, und in cvcry such case the administrative delay 

flut for his residence or to make any payment 
involved in the matter whall be fully investigated and 

towards the allotment of plot or flat by the 
Action , if any required , taken . 

Delhi Development Authority or # State Housing 

Board or a House Building Co- operative Society . 
( 5 ) Interest shall not be credited to the account of a 
subacriber if he informs the Accounts Officer that he docx 

(2 ) The Chairman may , in special circumstances , Nanction 
not wish to receiver it ; but if he subsequently asks for 

the payment to any subscriber of an advance if he is 
interest, it shall be credited with effect from tho Girst April 

sutislied thut the subscriber concerned requires the udvance 
of the year in which he asks for it . 

Tor leasong other than those mentioned in sub -regulation 

( 1 ) , 
( 6 ) The interest on aniounts which under regulation 19 
or regulation 20 are replaced to the cicdit of the subscriber 

( 3 ) An advanco shall not, except for special rcgson to be 
in the l -und , shall be calculated at such rates as may be recorded in writing , be granted to any subscriber in excess 
Successively prescribed under sub - regulation ( 1 ) of this of the limit laid down in sub - regulation ( 1 ) or until re 
regulation na sy far as may be in the manner described in Huynent of the last instalment of any previous advance : 
thuis rcgulation , 

Provided that an advancc shall in Du Cisc excccd the 
( 7 ) In case & subcriber is lound to have drawn from the 

umount of subscriptions and interest thereon standing to tho 
Fund an amount in excess of the amount standing to his 

credit of the subscriber in the Fund . 
credit on the date of the drawal , the overdrawn amount, 
irrespective of whether the overdrawal occurred in thọ 

( + ) When an advance is suntioned under sub - icgulution 
course of an advance or a withdrawal or the final payment ( ) licfore repayment of last instalınent of any previous 
from thic fund , shall be repaid by hivi with interest thereon , alvinice is completed the balance of any previouy advance 
in one lump suit, or in default, be ordered to be focovered slot recovered shall bo aded to the advance so sanctioned and 
hy deduction in one lump sump, from the cmolumcats of the 1110 instalments for recovery shall be fixed with reference 
subscriber . If the total amount to be recovered is more to the consolidated amount. 
than hall of the subscriber s emoluments , recoveries shall 
be made in monthly instalments of moicties of his cmolu 

15 ) After sanctioning the advance , the amount shall be 
ments till the entiro amount together with interest , is re 

Jrawn on an authorisation from the Accounts Officer in caso 
covered . For this sub - regulation the rate of interogt to be whcle the application for Final payment had been for 
charged on overdrawn amount woull be 21 / 2 % over and warded to the Accounts Officer under clausc ( ii ) of sub 
abovo the normal rate on Provident Fund balance under 

jegulation ( 3 ) of regulation 23 . 
sub - regulation ( 1 ) . The interest rcalised on the overdruwm 
amount shall be crodited to the Board s 1ccount under a NOTE 1 . For the purpose of this regulation pay includes 
distinct sub -hed " Interest on Overdrawals from Provident 

pay. dcurncse pay wherç admissible . 
Fund " under tho heud - other receipts 

NOTE 2 . A subscriber shall be permitted to take on ad 

vonce once in every six months under item ( b ) of 

gub regulation ( 1 ) of rogulation 13 . 
ADVANCES FROM THE FUND 

14 . Recovery of advanccy - ( 1 ) An advance shall be re 
13 , Advances from the fund : - - ( ) The appropriate sanc covered from the subscriber in such number of equal 
tioning Authority may sunction thọ payocnt to any subseri monthly instalments as the sanctioning authority may direct ; 
ber of an advance consisting of a sum of whole furces but such number shall not be less than twelve unless tho 
and not exceeding in amount three months pay or half the subscriber so clects and more than twenty - four . In special 
amount standing to his credit in the Fund , whichover is cases wlierc the amount of advance exceeds three months 
legs , for one or moro of the following purposcy : 

pay of the subscribed under yub - regulation ( 2 ) of regula 

tion 13. the sanctioning authority may fix yuch number of 
( a ) to pay espenses in connection with the illness . instalment to be more than twenty - four but in no case more 

confinement or a disability , including when nocas than thirty - six . A subscriber may, at his option , may reray 
Sury , the travelling expenses of the subscriber in more th : One instalment in a month . Pach installment 
and members of his family or any person Actually shall be il rumber of whole rupces , thc amount of the 
dependent on him 

Advince being raised or reduced , if necessary , to admit of 

the fixation of such instalments . ? 
(b ) to meet cost of higher education , including where 
necessary , the travelling expenses of the subscriber 

( 2 ) Recovery shall be made in the manner prescribed in 
and members of his family or any person actually regulation 10 for the fcalisation of subscriptions, and shall 
dependent on him in the following cases , namely : - - commence with the issue of pay for the month following 

the one in which the advance was drawn , Recovery shall 
( 1 ) for cducation Outside India for academic , noi be made , cxcept with the subscriber s consent while he 

techoical, professional or vocational course is in receipt of subsistence grant or is on leave for teu days 
beyond the High School stare ; and 

or more in calendar month which either does not Carry 

: lly leave sillary or carries leave salary equal to or less than 
( ii ) for any medical, engineering or other technical half pay or half average pay, as the casc may be. The 

or specialised course in India beyond the High recovery may be postponed , on the subscriber s wrilten 
School stage , provided that the course of study rcqucst, by thc sanctioning authority during recovery of ac 
is for not less than thrco years, 

advance of pay granted to the gubscriber . 
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( 3 ) If an advance has been kranted to a subscriber and 

( c ) meeting the expenses in connection with the ill 
drawn by nim and the advance is subsequently disallowed 

nens including where necoary , the travelling ex 
helore repuyment is completed the whole or balance of the 

penses , of the subscriber and members of his 
amount withdrawn) shall forthwith be rcpaid by the subscri 

limly or any person actually dependent on him : 
ber to the Fund , or in default , be ordered by the Accounts 
Ollicer to be recovered by deduction from the emoluments 

( is ) after the completion of fifteen ycars of service ( in 
of the subscriber in a lump som or in monthly instalments cinding broken periods of service , if any ) of a subscriber or 
not exceeding twelve as may be directed by the authority within len years before the date of his retirement on super 
compelent to sanction in advance for thc grunt of which annțation , whichever is carlier , from the amount standing 
special reasons 21° required under sub - regulation ( 2 ) of to his credit in the Fund for one or more of the following 
regulation 13 ; 

purposes , namcly - 

( a ) building or acquiring i Suitable housc Or ready 
Provided that, before such advance is disallowed , the 

built flat for his residence including the cost of 
subscriber shall be given an opportunity to explain to the 

the site ; 
sanctioning uthority 111 writing and within fiftcon days of 
the receipt of the voininunication why the repayınent shall 

( b ) relaying all outstanding amount on account of loan 
not be entorced and it an explanation is submitted by the 

expressly laken for building or acquiring a suitablo 
subscriber within the said period of fifteen di: ys, i hall 

house or roudy- built flat for his residence; 
te referred to the Chairman for decision , and it 10 v 1 . 
tion within the said period is submitted by him , thc rcpay 

( c ) purchasing i house - site for building a house there 
nicht of the advance shall be enforced in the manner 

on for his residence or repaying any outstanding 
prescribed in this sub - regulation 

amount on account oi loan expressly taken for 

thiy purposc ; 
( 4 ) Recoveries made under this regulation shall be cie 
dited as they are made to the subscriber s account in the 

( d ) reconstructing of making additions or alterations 
Fund . 

to a house or a flat alroady owned or acquired by 
a subscriber ; 


le ) innovating, additions or alterations or unkeep of 

20 ancestral house at it place other than the placo 
of duty or to a house built with the assistance of 
loan from the Board at a place other than the place 
of duty . 


it house 


on a site purchased linder 


( f ) constructing 

clause ( c ) : 


14 . Wrongful use or advance : Notwithstanding unylling 
contained in tliese regulations , if the sanctioning authority 
bas reuson to doubt that inoney drawn as an advance from 
the Fund under the regulation 13 has been utilised for a 
purpose other than that for which Yunction was given to 
the drawal of the money , he shall conmunicate to the Subs 
criber the casons for his doubt and require him to explain 
in writing and within fifteen days of the receipt of such 
communication whether the advance has beon utiliscd for 
the purpose for which sanction was given to the drawul of 
the money . It the canctioning authority is not satisfied with 
the cxplaination furnished by the subscriber within the said 
poriod of tiftcun days , the sunctioning authority shall direct 
thc subscribe to repay the amount in question to the Fund 
forth witb or, in dçfault , order the amount to be recovered 
by deduction in one lump sum from the emolumenta of the 
subscriber even if hc bc on leave . lf , however , the total 
amount to be jcpaid be more than half the subscriber s 
cmoluinents , the l ecoveries shall be made in monthly insta ) 
ments of mojcties of his emoluments till the entire amount 
is repaid by him . 


( C ) within six months before tbe datc of the subscriber s 
retirement, from the amount standing to his credit in the 
Fuod for the purpose of acquiring a farm land or business 
premincs or both . 


( D ) Once uring the course of it financial year , an 
amount equivalent to one year s subscribtion paid for by the 
subscriber towards the Group Insurance Scheme for the 
Board o employees on self -linancing and contributory basis , 


NOTE - - The term " emoluments in the regulation does not 

include subsistence flant . 


NOTE 1 . A subscriber who has 2 vailed himsclf of an ad 
Viince under the Scheme of the Ministry of Urban Develop 
ment or the Board for the grant of advance for house 
building purpose or has been allowed any assistance in this 
regard from Boards Source , shall be cligible for the grant 
of linal withdrawal under sub - clause ( a ) , ( c ) , ( d ) and ( f ) 
of cluuse ( B ) for the purposes specified therein and also 
for the purpose of repayment of any loan tahen under the 
aforesaid Scheme subject to the limit spccified in the pro 
viso tu sub -regulation ( 1 ) of regulation 17 . 


WITHDRAWALS FROM THE FUND 
16 . Withdrawal from the Fund : - 11 ) Subject to the 
conditions specilied therein , withdrawals may be sanctioned 
by the authoritics competent to anction an advance for 
special reasons under sub - regulation ( 2 ) of regulation 13 , 
at any time 


If a subscriber has an ancestral housc Or built a holiso 
at a place other than the place of his duty with the assis . 
lance of loan taken from the Board he shall be eligible for 
the grant of a final withdrawal under sub - cluune ( a ) , ( c ) 
und ( f ) of clause ( B ) for purchasc as it house sitc of 
for construction of another house or for acquiring a ready 
built flat at the place of his duty . 


( A ) after conpletion of twenty yours of service ( includ 
ing brohen periods of service , if any ) of a subscriber or 
within ten yours before the date of his retirement on super 
annuution , whichever is earlier, from the amount standing 
to his creilit in the Fund , for one or more of the following 
purposes , namely : 


( a ) inceting the cost of higher education , including 

where necessary , the travelling expenses of the 
subscriber or any child of the subscriber in the 
following Cases , namely — 


NOTE 2 . Withdrawill under sub - claucs (u ) , ( d ) , ( e ) DI 
( f ) or clauisc ( B ) shall be sanctionçd only after a subveri 
ber has submitted a plan of the house to be constructed or 
of the additions or ulterations to be made , duly approved 
by the local municipal body of the area where the sitc or 
house is situated uld only in cases where the plan is actually 
got to bc approved . 


IS 


(i ) for education outside India for acadeinic 

technicul, professianal or vocational course 
beyond the High School stage , and 


( ii ) Iur any medical engineering or other techni 

4 :1l or specialised CourAC in India beyond the 
Ilich School tagc ; 


NOTE 3 . The anivunt of withdrawal sanctioneel minder 
sub - clanc ( h ) of clause ( B ) shull not exceed 3 /4th of the 
bulance on dute of application together with the uniount of 
previous withdrawal under sub - clausc ( il ) , reduced by the 
galuat ot previous withdrawal. The formula to be followed 
is : 3 / 4th of the balance as on dilte plus amount of pre 
vious withdiutwalis ) for the house in question ] minus the 
amount of the previous withdrawal ( s ) 


th ) m . cting the expenditure in connection with the 

betrothal / marriage of the subscribed or his sons 
Or bis daughters , and any other female relation 
actually dependent on him ; 


NOTI: 4 . Withdrawal under sub -clause ( a ) or ( d ) of clauso 
( B ) hall also be allowed where the house sitç or house is 
in tho Dame of wife or husband provided she or he is tho 


the subcriber is not in a poru .. 
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first nomince to receive Provident Fund money in the the sum withdrawn under this sub -regulation toorther with 
nomination made by the subscriber , 

the mount of advance taken under the aforesai Scheme or 

the assistunce taken from any other Board s Source stall 
NOTE 5 . Only one withdrawal shall be allowed for the not exceed the maximum limit prescribex ! from time to time 
same purpose under this reyulation . But marriage or edu iindcı Rules 2 ( a ) and 3 ( b ) of the aforesul Scheme, 
cation of different children or illness on diffcrcnt occasions 
or a further addition or alteration to a house or flot covered NOTE 1 . A withdrawal sanctioned to u subscribes tinder 
by a fresh plan duly approved by the local muncipal body sub - clause ( a ) of clause ( A ) of suh -regulation ( 1 ) of regu 
of the illes where the house or ( int is situated " hall not lie lation 16 , may be drawn in instalments , the number of 
treated for the same purpose . Second or subscqucnt with which shall not exceed for in a period of twelvc calendar 
drawal under sub - clauso ( a ) or if ) of clausc ( B ) for com 

monthy counted from the date of inction . 
pletion of the same house shall be allowed up to the limit 
laid clown under NOTE 3 . 

NOTE 2 . In cases , where a subscriber has to pay in instal 

ments for a site or a house or fiat purchased , or a house or 
NOTE 6 . A withdrawal under this regulation shall not be flat constructed through the Delhi Development Authority 
sanctioned if an advance under regulation 13 is being Or a State Housing Board or a House Building Co -operative 
sanctioned for the same purpose and at the sunic tint. 

Society , he shall be permitted to make Łl withdrawal 19 

and when he is called upon to make payment in any 
( 2 ) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the instalment. Every such payment shall be treated as 4 puy 
competent authority about the amount standinu to his credit ment for a separate purpose for the purposes of sub - regli 
in the Contributory Provident Fund Account with reference lation ( 1 ) of regulation 17 . 
to the latest available statement of Contributory Provident 
Fund Account together with the cvidence of subsequent 

( 2 ) A subscriber who has been permitted to withdraw 
contribution , the competent authority Miy itself Ancien money from the Fund under regulation 16 shall sati . fy the 
withdrawal within the prescribed limits , as in the case of a sanctioning authority within a reasonable period as my be 
refundablc advance . In coing so , the competent authority 

specified by that authority that the money has been utilised 
shall take into account any withdrawal or refundable d 

for the purpose for which it was withdrawn , and if he fails 
vance alrcady sanctioned by it in favour of the subscriber. 

to do no , the whole of the sum 90 withdrawn or so much 
Whcre , however, the subcriber is not in £ position to satisfy thercof as has not been applied for the purpose for which it 
the competent authority about the amount standing to 

was withdrawn shall forthwith be repaid in one Jump sum 
his credit or where there is any doubt about the admissibi 

by the subscriber to the Fund and in default of such pay 
lity of the withdrawal applied for , a reference may be 

ment , it shall he ordered by the sanctioning uthority to be 
made to the Accounts Officer by the competent authority for 

recovered from his cmoluments either in a lump sum of in 
uscertaining the amount standing to the credit of the 

such number of monthly instalments , as may he determined 
subscriber with il view to enable the competent authority to 

by the Chairman . 
determine the admissibility of the amount of withdrawal , 
The sunction for the withdrawal should prominently indicate 

Provided that . before repayment of a withdrawal is en 
the Contributory Provident Fund Account Nuber und the 

forced under this sub - rcpulation the quhscriber shall be given 
Accounts llicer maintaining the accounts and a copy of the 

an opportunity to explain in writing and within Gifteen days 
sanction for withdrawal should invariably be endorsed to 

of the receipt of the communication why the repayment shall 
that Accounts Officer . The sanctioning authority sho:]] hc 

not be enforced ; and if the sanctioning authority is not 
responsible to ensure that in acknowledgement is obtained 

satisfied with the explanation or no explanation is submitted 
from the Accounts Officer that the sanction for withdrawal 

liv the subscriber within the said period of fifteen days, the 
has been noted in the ledger accounts of the yubscriber . In 

sanctioning authority shall enforce the repayment in the 
case the Accounts Oflicer reports that the withdrawal as 

munner prescribed in this sub - regulation . 
sanctioned is in excess of the amount of the credit of the 
subscriber or otherwise inadmissiblc , the sum withdrawan by ( 3 ) ( a ) A subscriber who has been permitted under sub 
the subscriber shall forthwith be repaid in one lump sum by 

clause ( a ) , suh - clause ( b ) Os Sub - clause ( c ) of 
the subscriber to the Fund and in default of such repayment. 

claus ( B ) of sub -regulation ( 1 ) of regulation 16 
it shall be ordered by the sanctioning authority to be 

to withdraw money from the amount standing to 
recovered from his emoluments cither in a lumir sum or in 

his crcdit in the Fund , shall not part with the 
guch number of monthly insulments as may be determined 

possession of the house built or acquired or 
by the Chairman . 

house - site purchased with the money so withirawn . 

whcther hy way of sale , mortgage ( other than mor 
( 3 ) After sanctioning the vithdrawal the amount wh : 11 hc 

tgage to the Anard ) , wift, exchange or other 
drawn on an authorisation from the Accounts Officer in , 

wise , without the previous permission of the 
cascs where the application for finnl payment had been for 

Chairman . 
warded to the Accounts Officer under clause ( ) of sub 
regulation ( 3 ) of regulation 23. 

Provided thut such permission shall not he necessity 

for : 
17 . Conditions for withdrawal — ( 1 ) Any sum withdrawan 

( 1) the house or house- site teine leisest for any 
by subscriber at any one tinic for one or more of the 
purposes specified in regulation 16 from the amount stanit 

term not exceeding three years, or 
ing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed 

( ii ) its being mortgaged in favour of a Housing 
One-half of amount of subscription and interest thereon 

Board . Nationalisert Banks. the Life Insurance 
tandint to the credit of the subscriber in the fund or six 

Corporation or any other Corporation owned 
months pay , whichever is less . The panctioning authority 

or controlled by the Centrul Government which 
may . however , sanction the withdrawal of an amount in 

advances loans for the construction of a new 
excess of this limit up to 3 / 4th of the bulance at his credit 

house or for making additions or alteration 
in the Fund havinı due regard to ( i ) the object for which 

to an existing house . 
the withdrawal is being made , ( ii ) the status of the subscri 
ber , and ( iii ) the annount to his credit in the Funt : 

( b ) The subscriber shall submit a declaration not 

later than thc 31st day of December of cycry year 
Privided that in no case the maximum amount of With 

as to whether the house or the housc - site , as the 
drawnl for rurnoscs specified in clause ( B ) of sub -regulation 

CHAC may be, continucs to be in his nossassion or 
( 1 ) of regulation 16 shall exceed the miximum limit pres 

hao heen mortgaged , otherwis frinsferred or let 
cribed from time to time under Rulce 2 ( 11 ) and 3 ( 1 ) 

out as aforesaid and shall , if su recured pro 
of the Scheme of the Ministry of Urban Develonment of 

duce before the sanctioning yuthority on or before 
that of the Board for the grant of advance for house 

the date grecified by that authority in that behalf , 
buildiny purposes : 

the original sale , mortoare or lease real and 

Also the focunients on which his title to 

who 
Provided further that in the case of a sithscriber 

the 

pronerty is hascd . 
has availed himself of an advance under the Scheme of the 
Board or the Ministry of Urban Development for the grant 

( c ) Tf , at any time before his retircrant the Subscri . 
of advance for house -buildins purposcs or has been illowed 

les mots with the progression of the hole or MONS 
any assist:inca in this regard from any other Board s Source , 

site without obtaining the previous permission of 
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the Chairman , ho shall fortbwith repay the sum 

Transfers shall include cases of resignation from service 
$ 0 withdrawn by him in a lump sum to the in order to take up appointment under Central / Stato 
Fund . And in default of such repayment, the Government or a body corporate owned or controlled by 
sunctioning authority shall, after nivinn the suhsori Centrnl / State Government or an autonomous organisation , 
her a reasonable Opportunity of making A repre registered under the Societies Registration Act, 1860 , without 
sentation in the matter , cause the said 91177 any hrcak and with proper permission of the Board . 
to be recovered from the emoluments of the The time talon to join the new post shall not be treated as 
subscriber either in a lump sum or in such number a break in service if it does not exceed the joining time 
of monthly instalments, 29 may be determined Admissible to 1 Bourd servant on transfer from one post to 
by it. 

another : 


NOTE - A subscriber who has taken loan from Roard in lieu 
thereof mortyored the house or housc - site to the Board vihet! 
be irurn to furnish the declaration to the following effect 
namely : 


" I do hereby ccrtify that the house or 11 yr - site 
for thc construction of which or for the acquisi. 
tion of which I have taken a final withdrawal from 
the Provident Fund continues to he in my possesion 
but stands mortgaged to Board ." 


Provided that the amount of sub - 

C on logerie WILL 
interest thercon . of a subscriber onting for service under a 
Public Enterprise may, if he so desires . be transferred to 
his new Provident Fund Account under the entorprise if the 
concerard Enternrisc also grees to such a transfer . If, 
however , the subscriber does not resire the transfer or the 
concerned Enterprise does not operate a Provident Fund , the 
amount aforesaid shall he refunded to the subscriber . 


20 . Retirement of Subscriber : - When a subscriber .- - 


(a ) has proceedel on leave 

ment , 


prrparatory to 


18 Conversion of an advance into a withdrawal. A 
subscriber who has already drawn or may draw in futista 
an advance under regulation 13 for any of the purpose 
specific in sub -regulation ( 1 ) of regulation 16 may convert 
at his discretion he written request addressed to the Accounts 
Officer, through the " unctionin , anthority , the balance out 
standing igningt it into a final withdrawal on his antisfvino 
the conditions laid down in Rules 16 and 17 . 


retire 


( b ) while on leavr , has hron permitted to retire or 

been declared by a competent medical authority to 
be unft for further dejvice , 


NOTE - - For the purposes of sub - regulation ( 1 ) of mou 
lation 17 , the amount or subscrintion with interest thoroon 
standing to the credit of the subscriber in the account at 
the tims of conversion plus the outstanding amount of 
advance sha31 he taken as the balance . Each withiisawa1 
shall he treater os i Separate one and thc gamę principle 
shall arply in the event of more thar one conversion , 


the amount of subscription and interest thereon standing to 
his credit in the Find shall. upon application made by him 
in that behalf to the Accounts Oncer , become payable to 
the subscriber : . . 


FINAL WITHDRAWAT OF ACCUMUT ATIONS IN THE 

FUND 


19 Final withdrawal of pccumulations in the Fund : - - 


Provided that the subscriber. if he returns to duty , shall 
prcent where th : Pond decides otherwise , repay to the 
Fund for credit to his account . the amount paid to him 
from the Fund in pursuance of this rule with interest 
thereon at the rate provided in regulation 12 in cash or 
securitiey or party in cash and partly in pecurities by instal 
ments or otherwise . by recovery from his emoluments or 
otherwise , as mav he directed by the authority comnetent 
to sanction on advance for the erant of which special rea 
sons are prouired under Sub - regulation ( 2 ) of regulation 13 . 


Whro quhscriber muito the cervice , the 27tount stonlinn 
to his credit in the Fund shall hccomo mvable to bim : 


Provided , that a subscriber , who has been dismissed from 
the servicr and is pubsequently reinsted in the service shall . 
if requirrd to ito so hy the Roard . Tepny anv amount noid 
to him from the Find in Dursuance of this remilation . 
with interest thesron at the rate nrovided in remilation 17 in 
the manner provided in the proviso to regulation 20 . The 
amourt so repair ahnil he credited to his account in the 
Fund . the port which represents the Bonents Contributions 
with the interest thereor being accounted for in the manner 
provided in regulation 6 . 


21. Procrdure on death of a subcriber - Sribject to any 
Merluction indes regulation 22 on the death of a Stiliscriber 
hefors the amount otopilinn to his crcdit ha s hecome payable , 
or whero the amount has become payable , before payment 
Hong heen made : 


(i ) when the suhscriber leaves a family : 


Fxplanation 1 : A subscribrt . who is moontait refused lagir 
shall he repmind to have ouit the service from the date of 
comnlsory retirement or on the expiry of an eytension of 
service . 


(n ) if il nomination made by the suhscriber in 

nccordance with the provisions of regulation 
5 in favour of a member of members of his 
family suhaists , the amount standing to his 
credit in the Fund or the part thereof to which 
the nominntion relate s shall hccome pavablr 
try his nontiner or nomiers in the roportion 
specified in the nomination ; 


Explanatior IT : A subscriber other than one who is on 
pointed on contract or one who has retirent from service 
and is subseiliently re - amnioved with or without a break in 
service chall not be remed to quit the service , 


The same shall holt pood in anges of retrenchments 
followeit by immediate employment. 


Explanation ITT : When & sihsrihas other than onc who is 
appointed on contract or one who has retired from service 
and is subsequently re - einnlovcd . is transferred without any 
break , to the service under Central State Government or a 
hody corporate owner or controllad by Central / Stato 
Government. or ar putonomona oromnientinn , registrert 
under the Societiel Registrntion Act . 1860 , the Aount of 
suhecriptinng together with interest thereon , shall not be 
paid to him hit shall be trasferiert with the corsent of 
that Government / body to this new Provident Fund ccount 
under that Government / Body . 


( b ) if no such nomination in favorir of a member 

Os members of the family , of the subscribes 
sybeigts , or if such nomination related only 
to a part of the amount standing to his credit 
in the Find the whole amount or the part 
throof to which the noinination does not 
relate . as the catre may he shall, notwith 
standing any nomination purporting to be in 
favour of any ner on or persons other than 
7 member or mrmhere of his family brcome 
ravable to the members of his frmily in equal 

shares : 
Provided that no share shall he payable to - 

( 1 ) gons who hayc attained majority ; 
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(2 ) sons of a deceased son who have attained majority ; 21 - B . Doposit- linked Insurance Revised Scheme - On tho 
( 3 ) married daughters whose husbands are alive ; 

death of the subscriber , the person entitled to receive the 

# mount standing to the credit of the subcriber shall be 
( 4 ) marrjed daughteis of a deceascd son whose hus . paid by the Accounts lliceſ an additional amount equal to 
bands arc alive : 

the average balance in the account during the three years im 

mediately preceding the death of such subscriber , subject to 
If there is any member of the family other than those speci 
fted in clalises ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) And ( 4 ) : 

the condition thuit : 
Provided also that the widow or widows and the child or 

( a ) the balance at the credit of such subscriber shall 
children of d deceased son shall receive between them in equal 

not at any time during the three years preceding th : 
parts only the share which that son would have received , if 

month of death have fallen below the limits of - 
he had survived the subscriber and had been excmpted from 
the provisions of clausc ( 1 ) of thc first provigo . 

( 1) Rs. 12 ,000 /- in the case of a subscriber who has 

held for the greater part of the aforesaid 
NOTE - - Any sum payable under these regulations to it 

period of three years , a post the maximum of 
member of the family of A 911bscriber vonts in such membet 

the pay scale of which is Rs. 1000 / - or more , 
der sub - section ( 2 ) of 6¢ction 3 of the Provident Funds 
Act, 1925. 

( ii ) Rs. 7500 /- in the case of a subscriber who has 
( ii ) when the subscriber leaves no family , if a nomi 

held for the greater part of the aforesaid 
nation made by him in accordance with the provi . 

period of three years , A post the maximum of 
wjons of regulation 5 in favour of any person or 

the pay goale of which is Rs. 2900 ! - or more 
mersons subsists, the mount standing to his credit 

but less than Rs. 4000 / 
in the Fudd or the part thereof to which the nomi 
nation relates . shall become payable to his nominee 

( ii ) Rs. 4500 / - in the case of a subscriber who has 
or nominees in the proportion specified in the 

held for the greater part of the aforeniji ! 
nomination 

period of three years , A post the maximum of 
the pay scale of which is Rs, 1151 / - or moro 

but less than Rs. 2900 / 
NOTE 1 . When a nominee is a dependant of the subacriber 
in clause ( c ) of Section 2 of the Provident Funda Act , 1925, 

( iv ) Rs. 3000 / - in the case of a subacriber v ho hap 
the amount veste in such nominee under sub - section ( 2 ) of 

held for the greator part of the aforasaid 
Section 3 of hat Act. 

teriod of threc years , a post the maximum of 

the pay scale of which is less than Rs. 1151 / -. 
NOTE 7 . When the subscriber leaves no family and no 
nomination made by him in accordance with the provisions 

( b ) The additional amount payable under this regula 
of reguation 5 subsista, os it such nomination relates only to 

tion shall not cxceed Rs. 30 , 000 / 
part of the amount standing to his credit in the Fund , the 
rrcyant provisions of clonxe ( b ) and sub - claust (11 ) of 

( c ) The gubscriber has put in at least five years servicc 
clause ( c ) of arh - section ( 1 ) of Scotion 4 of the Provident 

at the time of his /her death . 
Fond Act . 1925, 3rc applicable to the whole amount or the 
part thereof to which the nomination does not relnte . 

Note 1. The average balance shall be worked out on the 
basis of the balance at the credit of the subscriber at the 

end of each of the 36 months , preceding tho month in which 
21 - A , Depreit -linked Insurance Scheme : - -On the death the death occurs. For this purpose , as also for checking the 
of the subscrther , on or before 30th September . 1991 and to minimum balance prescribed ahove 
whom regulation 19 - R does not apply the posson entitled to 
receive the amount standing to the credit of the subscriber 

( a ) The halance at the end of March , shall include the 
shall be paid by the Accounts Officer an additional amount 

ananal TÁterest credited in terms of regulation 11 , 
equal to the average balance in the account during the thr , 

and , 
vegra immcdinty preceding the death of such quhecriber quh 
ject to the condition that - 

( b ) It the last of the aforefald 36 months is not March 

the balance at the end of said last month shall in 
( i ) tha balance at the credit of sucir sub crib : t thall 

clude interest in respect of the period from the he 
not at any time during the three veats neceding the 

ginning of the financial year in which death occurs 
month of death haye fallen below the limits of : 

to the end of the said tagt month . 


1 ) Re . 4 ,000 in thọ cand of A subscriber who h . 

held , for the greater part of thic aforesaid perical 
of thron vepre. a post the maximum of the pav 
scale of which is Rs. 1300 or more ; 


Note : - 2 . Payment under this scheme should be in 
whole rupec. If an amount dur includes fraction of ? 
rupee it should be rounded to the nearest rupee ( 50 paise 
counting as the next higher rupce ) . 


( li ) Rs. 2500 / - in the case of a subscriber who has 

held for the propter part of the aforesai, 
period of three Venus, a post the maximum of 
the DAV scale of which Rs. 900 / - or more but 
less than Rs. 1300 /- . 


Note : - 3 . Any sum payable under this scheme is in the 
nature of insurance money and therefore , the statutory non 
tection given by Section 3 of the Provident Funds Act, 1925 
( Act 19 of 1925 ) does not apply to sus payable under this 
scheme. 


( iii ) Rs, 1 . 500 / - in the case of a subscriber who hóly 

hel , for the greater part of the aforesaid 
Teriod of three years , a post the maximum At 
the day scale of which is Rs. 291 / - or more 
but less than Ps. 9001-, 


Note : - 4 . The scheme also applies to those subscribers to 
the funds who are transferred to an autonomous organisation 
consequent upon conversion of a Govertiment Department 
intr such a body and who , on quch transfer , opt in torme of 
Cntion given to them to subscțihe to the Fund in accordance 
with these jegulations. 


( iv ) Rs 1000 /- in the case of subscriber who has 

held , for the enter part of the aforesaid 
neriod of three years , rost the maximum of 
the my ecole of which is less than Rs . 791 /- . 


bl The ad litional amount nayable under this regulation 

1111 79tiYceed the ceiling of Rs . 10 . 000 !-. 
( c ) thr subscritas hang out in at luast five years emrvice 

At the time of his doath . 
11 – 19 GI /90 


Note : - 5 ( a ) In case of a Board employee who has been 
admitted to the brnefits of the Funds under regulation 4 
hut dies before completion of three years of service as og 
the case may he. five years of service from the date of his 
adrairgion to the Fund , the prior of his carica indit the 
previous employer in respect whereof the amount of his 
subscrintion anil the emplover s contribution . i * ny traher 
with interest hn hren receivet hall count for purpos - of 
clause (a ) and clause ( c ) . 


w 
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Note 3 : - ( a ) In case of a Board employec who has been 

or an autonomous organisation , registored under the 
admitted to the benefits of the Funds under regula 

Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860 ) with 
tion 4 but dies before completion of three years of 

out any break and with proper permission of the 
service or as the case may be, five years of service 

Board , shall not be treated as resignation from 
from the date of his admission to the Fund , the 

Roard s service , 
period of his service under the previous employer in 
respect whereof the amount of his subscription and NOTE 2 : The powers of the Chairman under this regula 
the employer s contribution , if any, together with in 

tion may , in respect of the amounts referred to therein , also 
terest have been received shall count for purpose of 

he exercised by the authority competent to sanction an 
clause ( a ) and clause ( c ) . 

advance for the grant of which special reasons uc Tequired 

under sub - regulation ( 2 ) of regulation 13 . 
( b ) In case of persons appointed on tenure basis and 
in the case of re - employed pensioners , service ren 

PAYMENT 
dered from the date of such Appointment or re 
employment, as the case may be , only will count 
for purposes of this regulation , 

23. Manner of payment of amount in the Fund ( 1 ) When 

the amount standing to the credit of a subscriber in the 
( c ) The scheme does not apply to persons appointed on 

Fund or the balance thereof after any deduction under ro 
contract busis , 

gulation 22 becomes payable , it shall be the duty of the 

Accounts Officer After satisfying himself when no such deduc 
Note 6 - The budget estimates of expenditure in respect tion has been dirccted under that regulation , that no daluc 
of this scheme will be prepared by the Accounts Officer rea tion is to be made, to make payment on receipt of a written 
ponsible for maintenance of the account of the Fund having application in this behalf is provided in sub - regulation ( 3 ) . 

gard to the trend of expenditure , in the same manner as 
estimates are prepared for other retirement benefits . 

( 2 ) If the person to whom , under these regulations, Any 

amount is to be paid , is a lunatic for whose estate a Manager 
EDUCATIONS 

has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy 

Act , 1912 , the payment shall be made to such Mananer 
22. Deduction : Subjact to the condition that no deduc and not to the Lunatic : 
tion may be made which reduces the credit by more than the 
amount of any contribution by Board with interest thereon 

Provided that whcra no Manager has been appointed and 
credited under regulation 11 and 12 , before the amount 

the person to whom the gum is payable is certified by a 
standing to the credit of the subscriber in the Fund is paid 

Magistrate to be a lunatic , the payment shall under the 
out of the Fund , 

orders of the Collector be made in terms of gub -section 

( 1 ) of section 95 of the Indian Lunacy Act , 1912 to the 
( A ) The Chaimoan mny direct the deduction therefrom 

porson having charge of such lunatic and Accounts Officer 
and payment to the Board of 

y the amount which he thinks it to the person 
having charges of the lunatic and the surplus , if any , or such 

part thereof , as he thinks fit, shall be paid for the maintenance 
( i ) alt amounting representing such contribution 

of such members of the lunatic s family as are dependent on 
and interest, if the subscriber is dispissed him for maintenance . 
from service due to misconduct, insolvency or 
inefficiency : 

( 3 ) Puyments of the amount withdrawn shall be made in 

India only . The persons to whom the amounts are payable shall 
Provided that where the Chairman is satisfied that 

make their own arrangements to receive payment in India . 
such deduction would cause exceptional hardship to The following procedure shall be adopted for claiming Pily 
the subscriber , he may , by order , excmpt from such ment by a subscriber, namely : 
deduction an amount not exceeding two - thirds of 
the amount of such contribution and interest which 

( i ) To enablc a subscriber to submit an application for 
would have been payable to the subscriber if he 

withdrawal of the amount in the Fund , the Head 
had retired on medical grounds : 

of Office shall send to every subscriber necessary 

formy either one year in advance of the date on 
Provided further that if any such order of dismissal 

which the subscriber attains the age of superannu 
is subacquently cancelled , the amount so deducied 

ation, or before thọ date of his anticipated retire 

ment , if earlier , with instructions that they should 
shall on his reinstatement in the service be roplace: 

he retumed to him dụly completed within a period 
to his credit in the Fund . 

of one month from the date of receipt of the forms 

by the subscriber . The subscriber shall submit the 
all amounts representing such contribution and 
interest . if the subscriber within 

application to the Accounts Officer through the 
five ycarg of 

Head of Ofice or for payment of the amount in the 
the commencement of his servicc 19 such , le 
signs from the service or ceases to he an cm 

Fund . The application shall be made : 
ployeo under Board otherwise than by reason 
of death , superannuation , or a declaration by 

( A ) for the amount standing to his crcdit in the 
à competent medical authority that he is unfit 

Fund as indicated in the Accounts Statement 
for further service , or the abolition of the post 

for the year ending one year prior to the date 
of the reduction of establishment, 

of his superannuation , or his anticipated dato 

of retirement, or 
( B ) the Chairman muy direct the deduction therefrom 

and payment to tho Board of any amount due uuder 
a liability incurred by a subscriber to Board . 

( B ) for the amount indicated in his ledger account 

in case the Account Statement has not been 

received by the subscriber. 
NOTE 1. For the purpose of sub - clause ( ii ) of clause ( A ) 
of this regulation 

( ii) The Head of Office shall forward the pplication 10 

the Accounts Officer indicating the recovcries effect 
( a ) the period of five years shall be reckoned from 

ed against the advances ivhich are still current and 
the commencement of the subscriber s cor iturus 

the number of instalmonts yet to be recovered and 
service under Board ; 

also indicate the withdrawals , if any , taken by the 
subscriber after the neriod covered by the last 

statement of the subscriber s account sent by the 
( b ) resignation from service in order to take up appoint 

Accounts Officer . 
ment in another Department of the Central Govern 
ment or under the State Government or under a 

( iii) The Accounts Officer shall, after verification with the 
body corporate owned or controllcd by Goveroment 

ledger account. issuo unauthority for the amount 
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indicated in the application at least a month be 

26 . Annual statement of accounts to be supplied to 
fore tho date of superannuation but payable on the criber , - ( 1 ) As soon as possible after the clove of 319t 
cate of superannuption . 

March of cach year , the Accounts Officer shall send to each 
subscriber a statement of his account in the Fund showing 

the opening balance as on the 1st April of the year, the total 
( iv ) The authority mentioned in clause (ui ) will cons amount credited or debited during the year, the total amount 

titute the first instalment of payment. A second of interest , creditod as on the 31st March of the year and the 
authority for payment will be issued as soon as pos closing balance on that date . The Accounts Officer shall 
sible after superannuation . This will relate to the attach to the statement of account an enquiry whether the 
contribution made by the subscriber subsequent to subscriber 
the amount mentioned in the application submit . 
ted under clause ( i ) plus the refund of instalments 
against advances which were current at the time of 
the first application . 

( a ) desires to make any alteration in any nomination 

made under regulation 5 or under the corresponding 

rule heretofore in force ; 
( y ) After forwarding the application for the final pay 

ment to the Accounts Officer , Advance / withdrawal 
may be sanctioned but the amount of advance / 

( b ) has acquired a family in cuses where the subscriber 
withdrawal shall be drawn on an authorisation from 

has made no nomination in favour of 1 member of 
the Accounts Officer concerned who shall arrange 

his family under the proviso to sub -regulation ( 1 ) of 
this as soon as the formal sanction of sanctioning 

regulation 5 . 
authority is received by him . 


( 2 ) Subscribers should satisfy themselves as to the cor 
rectness of the annual statement and errors should be brought 
to the notice of the Accounts Officer within three months 
from the date of the receipt of the statement , 


PENSIONABLE SERVICE 


24 . Procedure on transfer to pewionable Service : - ( 1 ) if 
a subscriber is permanently transferred to a pensionabl: ser 
vice under the Board , he shall at his option , be entitled . 


( 3 ) The Accounts Officer shall , if required by a subscriber 
once, but not more than onco , in a year inform ihe subscriber 
of the total amount standing to his credit in the Fund at the 
end of the last month for which his account has been written 


( u ) to continue to subscribe to the Fund , in which case 

he shall not be entitled to any pension ; or 


up. 


( b ) to earn pension in respect of such pensionuble ser 

vice , in which case , with effect from the date of his 
permanent transfer : 


( 1) he shall cease to subscribc to the Fund . 


GENERAL 


( ii) the amount of contributions by Board with in 

terest thereon standing to his credit in the 
Fund shall be repaid to Board . 


( iii ) the amount of subscriptions logether with in 

terest thereon standing to his credit in the Fund 
shall be transferred to his credit in the General 
Providcot Fund , to which thereafter he shall 
subscribe in accordance with the rules of that 
Fund ; and 


27 . Relaxation of the provisions of the regulation in in 
dividual cuses : - When the Chairman is satisfied that the 
operation in any of these regulations causes or is likely to cause 
undue hardship to a subscriber , he may , notwithstanding 
anything contained in these regulations, deal with the case of 
auch subscriber in such manner as may appear to him to be 
just and equitable . 


( iv ) he shall therçupon be entitled to count towards 

pension service , rendered prior to the date of 
permanent transfer , to the extent permissible 
under the relevant Pension Rules , 


28 . Interpretation . If any question arises relating to the 
interpretation of these regulations it shall be referred to tho 
board whose decision thereon shall be final . 


29 . Administration of Funds , The Fund shall be adminis 
terred by Member Secretary . 


( 2 ) A subscriber shall communicate his option under sub 
regulation ( 1 ) by a letter to the Accounts Qfticor within three 
months of the date of the order transferring him permanently 
to pensionable service ; and if no communicaion is received 
in the Office of the Accounts Officer within that period , tho 
subscriber shall be deemed to live exorcised his option in 
the manner referred to in clause ( b ) of that sub - regulations , 


30 . Investment of Furds. - - The fund shall be invested on 
thc pattern and in the securities approved by tho Government 
of India from time to time. 


31. All decisions & orders issued by the Central Govern 
ment in amplifications / clarificatiuns of theii Contributory 
Provident Fund ( Central Services ) Rules, 1960 in relation to 
its own employees would apply mutatis -mutandis to the em 
ployees of this Board . Similarly amendments /modifications / 
additions to the General Provident Fund (Central Services ) 
Rules , 1960 mude from time to time by the Ceniral Govern 
ment for its own employees would apply mulatis -mutandi. 
to the employees of the Board . 


PROCEDURE REGULATIONS 


25. Number of account to be quoted at the time of the 
payment of zibscription - When puying a subscription in 
indir , either by Jeduction from emolumeuts or in cash , it 
subscriber shall quote the number of his account in the Fund . 
communicuted to him by to Accounts Oflicer. Any change 
in the number shall similarly be comunicated to the gubs 
criber by the Accounts Officer . 


32 . Any amendment change to these regulations shall be 
carried out in consultation with the Ministry of Finance / 
Deptt. of Pension and Pensioners Welfare . 
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SCHEDULE (( regulation 5 ( 3) ] 


FORM OF NOMINATION 


1 , . , , , , , . . . 

. . . . . . . . . ,hereby nominate the person (s) mentioned below who is/are membor (s ) / 
non -member(s ) of my family as defined in rogulation 2 of the National Capital Rogion Planning Board Contributory 
Provident Fund Regulation , 1990 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below 
in the ovent of my death bofore that amount has become payable or having become payable has not been paid . 


- - 


- 


- 


- - - - - 


Name and full Relationship 
address of the with the 
nominee Subscribor. 
( 8) 


Age of the Share payable Contingencies on Name, address 
Nomineo. to each the happening and relationship 
nominee . of which the of the porson (s ) 

nomination will if any to whom 
become invalid . the right of 

nominee shall 
pass in the ovent 
of his / her 
prodocousing the 
subscriber . 


If the nominc ) 
is not a member 
of the family as 
provided in 
regulation 2 
indicato tho 
reasons 


- - - - - - - - - - - - - - - 


Dated this . . . . . . . . .. . . . . .. day of 19 .. . 


Signaturo of the subscriber . . 


Name in block lotters . . . . . 


Dostgpation 


Signature : 


Two witnosses to signature 

Name and address 


Space for use by tho Head of Office / Finance & Accounts Ofcer 
Nomination by Shri /Smt./Kumari 

Doggination 
: Date of receipt of nomination 


Signature of Head of offico / Fipance & Accounts Officer 
Designation 


Date 
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11181ructions for subscriber : 

(1 ) " Act " means the National Capital Region Planning 

Board Act, 1985 ( 2 of 1985 ) ; 
(a ) Your name may be filled in . 

( ii) " Accounts Officer " means the officer lo whom tbc 

duty to maintain the Provident Fund account of the 
(b ) Name of the fund may be completed suitably , 

subscriber has been assigned by the Board ; 
( c ) Definition of term family as given in the National 

(iii ) " Board " means the National Capital Region Plan 
Capital Region Planning Hourd Contribuiry Provi 

ning Board constituted under sub -section ( 1 ) of 
dent Fund Regulation , 1990 is reproduced below : 

Section 3 of the Act ; 

( iv ) " Chairman " means the Chairman of the Board ; 
family menns : 

( v ) " emolumenty " meany pay , leave salary or subsis 
( i ) In the case of male subscriber , the wife or wives, 

lance grant as clefined in the regulations and 
parents , childıcm ninor brothers , unerrial sister s . 

includos -- - 
decoased son s widow and children and where no 

( a ) dcarness pay appropriate to pay , leave salary 
parents of the subscriber is alive , a parental grand 

or subsistence grant, if admissible ; 
partnts, 

( b ) any wages paid by Board to employees not 

remunerated by fixed monthly pay ; and 
Provided that 

( c ) póy remuneration of the nature of pay received 
If a subscriber proves that his wife has been judi 

in respect of foreign service . 
cially separated from him or has ceand under the 

( vi) " fathily ” means : 
customary law of the cupimunity to which she be 
lofigs to be entitled to maintenance shd shall hence 

( a ) in the case of a male subscriber, the wife 
forth be deemed to be no longer a membtr of the 

partnts , children , minor brothers , unmarried 
subscriber s family in matters to whioh these rules 

sistors , deceased son s widow and children , and 
relate unless the subscriber subsequently intipates 

where no parents of the subscriber is Alive , 
in writing to the Accounts Officer that she shall 

paternal grand parenis : 
continue to be po regarded , 

Provided that , 
( it ) in the case of a female subscribe , the husband , 
parents, children , minor brothers , yamarried gisters , 

if a subscriber proves that his wife has been 
deceased son s widow and children , and where no 

judicially separated from him or has ceased 
parcnts of the subscriber is alivt , a parental grand 

under customary law of the community to which 

she belongs , to be entitled to maintenance she 
parents . 

shalt henceforth be deemed to be no longer a 

member of the subscriber s family in matters 
provided that , 

to which these regulations relate unless the 
if a subscriber by notice in writing to the Accounts 

subscriber subsequently intimate in writing to 

the Accounts Officer that she shall continue to 
Officer expresses hcr desire to exclude her husband 
from her family , the husband shall henceforth be 

be so regarded . 
deemed to be no longer a moinber of the subs 

( b ) In the case of a female subscriber , the husband , 
criber s family in mattery to which theyt rules reluto 

parents, children , minor brothers , unmarried 
unless the subscriber gubsequently cancely gueh notice 

sisters, deceased son s widow and children , and 
in writing . 

where no parents of the subscriber is alive , a 

puternal grand -parents : 
Note : Child dicang legitimate child and includes an adopted 

Provided that 
one, where adoption is recognised by the personal 
Jiw governing the subscribet. 

if a subscriber by notice in writiog to the 

Accounts Officery expresses her desire to ex 
( d ) Col. 4 If only on person is tion initted the words 

clude her husband from her family , the husband 
" in full" should be written against the nomince, If 

shall henceforth be deemed to be no longer to 
more than one pergon is nominated , the shard pay 

member of the subscriber s family in the 
able to each nodinec over the whole amount of the 

matters to which there rules relate , unless the 
Provident Fund shall be specificd . 

subscriber subsequently cancels such potice in 

writing , 
( e ) Col. 5 Death of nomince ( ) should not be men 

( vii) " Fund " means " The General Provident (NCRPB ) 
tioned as contingency in this columnn , 

Fund ; p a . 
( f) Col. 6 Do not mention your name. 

( viii ) " leave " means any kind of Icave recognised by the 

regulations; 
( g ) Draw line across the blank space below last entiy 

( 1x ) “Member Secretary " means Member Secretary of 
to prevent insertion of any name after you have 

the Board ; 
signed . 

( x ) " regultions" means National Capital Region Plan 
No. C - 11031 / 1 / 88 -NCRPB . - In exercise of the powers 

ning Board Regulations, 1986 ; 
confcnred by Section 37 of the National Capital Region Plan 
ning Board Act, 1985 ( 2 of 1985 ) , the Board with the pre 

(xi) " year" means a financial year : 
vious approval of the Central Government, hereby makes the 

( xii ) Any other expression or word used in these regu 
following Regulations, namely : 

lations which is defined either in the Provident 

Funds Act, 1925 ( 19 of 1925 ) or in the National 
1. Short title and Commencement : 

Capital Region Planning Board Act , 1985 And the 

National Capital Region Planning Board Regula 
( 1 ) Those regulations may be called the National Capital 

tions, 1986 is used in the sense therein defineci . 
Region Planning Board General Provident Fund 
Regulations, 1990 . 

3. Constitution of the Fund : 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

( 1 ) The fund shall be maintained in rupees. 
publication in the Official Gazette . 

(2 ) All aums paid into the Fund under these regulations 

shall be credited in the boots of the Board to an 
2 . Definitions ; In these regulations unlop the context 

Account Dahod " The Genotal Provident (NCRPD ) 
otherwise requiror : 

Fund Account" . Sums of which payment has not 
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been taken within six months after they become pay 

(6 ) Immediately on tho death of a nominee in respoct of 
able under these regulations shall be transferred to whom no special provision has beon made in the nomination 
" Deposits " after 31 1st March of tho year and treated under clause ( a ) of sub - regulation ( 5 ) or on the OCCUITcace 
under the ordinary rules relating to " Deposits " . 

of any event by reason of which the nomination becomes 

invalid in pursuance of clause ( b ) of Sub - regulation ( 5 ) or 
4 . Conditions of eligibility : ( 1 ) All temporary Board the proviso thereto , tho subscribor shall send to the Accounts 
employees after a continuous service of one year, all re Officcr 4 notice in writing cancelling the nomination , to 
employees pensioners (other than those eligible for admission gether with a fresh nomination made in accordance with the 
to the Contributory Providont (NCRPB ) Fund ) and all provisions of this regulation . 
pormanont Board employees shall subscribe to the Fund : 

( 7 ) Every nomination made , and every notice of can 
Provided that no such employees as has been required or 

cellation given by a subscriber shall , to the extent that it is 
permitted to subscribe to a Contributory Provident Fund 

valid , take effect on the date on which it is received by the 
· shall be eligible to join or continue as a subscriber to the 

Accounts Officer. 
Fund , while he retains his right to subscribo to such a Fund . 
NOMINATIONS 

SUBSCRIBER S ACCOUNT 

6 . Subscriber s Account - An account shall be opened in 
5 . Nominations - ( 1 ) A subscriber shall at the time of 

the name of cach subscriber in which shall be shown : 
joining tho Fund , send to the Accounty Oticer through the 
Head of Office 3 nomination conferring on one or more 

( i ) his subscriptions; 
persons the right to receive the amount that may stand to 
his credit in the Fund in the event of his death , before that 

( ii ) interest , as provided by Regulation 11 , on subs 
amount has become payable or having become payable has 

criptions; 
not been paid . 

( iii ) advances and withdrawals from the Fund . 
Provided that where subscriber is a minor, he shall be 
required to make the nomination only on his attainiog the 

CONDITIONS AND RATES OF SUBSCRIPTIONS 
age of majority . 

7 . Conditions of subscriptions . - ( 1 ) A subscriber sball 

subscribe monthly to the Fund except during the 
Provided further that u subscriber who has a family at the 

period 

when he is under suspension . 
time of making the nomination shall make yuch nomination 
only in favour of a member or mebers of his family . 

Provided that a subscriber may, at his option , not subs 

cribç during leave which either does not carry any leave 
Provided further that the nomination made by the subs 

salary or carries leave salary oqual to or less than half pay 
criber in respect of any other provident fund to which he or half average pay . 
was subscribing before joining the Fund shall , if the amount 
to his credit in such other fund has been transferred to his 

Provided further that i gubscriber on reinstatement after 
credit in the Fund , be deemed to be a nomination duly 

u period passed under suspension shull be allowed the option 
made under this regulation until ho makes a nomination in of paying in one lump sum , or in instalments , any sum not 
accordance with this regulation , 

exceeding the maximum amount of arrear subscription pay 

able for the period , 
( 2 ) If a subscriber nominates more than one persons under 
sub -regulation ( 1 ) , he shall specify in tho nomination the 

( 2 ) The subscriber shall intimate his clection not to subs 
amount or share payable lo cach of the nominees in such Cribc during the leave referred to in the first proviso to sub 
manner as to cover the whole of tho amount that may regulation ( 1 ) in the following manner : 
stand to his crcdit in the Fund at any time . 

(a ) if he is an officer who draws his own bills, by 
( 3 ) Every nomination shall be made in the Form set forth 

making no deduction on account of subscription in 
in the First Schedule. 

his first pay bill drawn after proceeding on leave ; 
( 4 ) A subscriber may at any time cancel a nomination by 

( b ) if he is not an officer who draws his own pay bills, 
sending a notice in writing to the Accounts Officer . The 

by written communication to the Head of his 
subscriber shall, along with such notice or separately , send 

Ofice before he proceeds on leave . 
a fresh nomination made in accordance with the provisions 
of this regulation , 

Failure to make duc and limely intimation shall be deemed 

to constitute an election to subscribe . 
( 5 ) A subscriber may provide in a nomination 

The option of a subscriber intimated under this sub 
( a ) in respect of any specified nominee , that in the 

regulation shall be final, 
event of his predeceasing the subscriber, the right 
conferred upon that nominee shall pass to such 

( 3 ) A subscriber who has under Regulation - 18 withdrawn 
other person or persons as may be specified in the the amount standing to his credit in the Fund shall not 
nomination , provided that such other person or subscribe to the Fund after such withdrawal unless he return 
persons shall, if the subscribor has other members 

to duty . 
of his family , be such other member Or members . 
Where the sunbscriber confers such a right on more 

8 . Rates of subscription . - ( 1 ) The amount of subscription 
than one person under this clause , he shall specify shall be fixed by the subscriber himself, subject to the follow 
the amount or share payable to each of such per 

ing conditions , namely : 
Hons in such a manner as to cover the whole of the 
amount payable to the nomince . 

( a ) It shall be expressed in whole rupees; 
( b ) that the nomination shall become invalid in the 

( b ) It may be any sum , so expressed not less than 6 % 
event of the happening of a contingency specified 

of his emoluments and not more than his total 
therein . 

emolumeots . 


Provided that if at the time of making the nomipation the 
subscriber has no family , he shall provide in the nomination 
that it shall become invalid in the event of his subsequently 
acquiring a family . 


Provided that in the case of a subscriber who has pre 
viously been subscribing to a Board s Contributory Provident 
Fund at the higher rates of 81 / 3 per cent , it may be any 
sum , so expressed ,no t less than 81 / 3 per cent, of his emolu 
ments and not more than his total emoluments : 


Provided further that if at the time of making the noini 
nation the subscriber has only one sember of the family , 
be shall provide in the nomination that the right conferred 
upon the alternate nomince under clause ( a ) shall become 
Invalid in the event of his subsequently acquiring other 
member of members in his family . 


( c ) When 2 Bourds servant elects to subscribe at the 

minimum rate of 6 % of 81 / 3 per cent , as the case 
may bo , the fraction of a rupeo will be rounded 
to the nearest whole rupce , 30 p . counting as tho 
pext higher rupeo . 
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(2 ) For the purpose of sub -regulation ( 1 ) the çmolu 
ments of a subscriber shall be : 


( a ) in the cuse of a subscriber who was in Boorde service 

on the 31st March of the preceding year , the eaolu 
nents to which he was entitled on that date : 


principal and interest of advancos shall be made from the 
emoluments themselves. 

( 2 ) When emoluments are drawn from any other source, 
the subscriber shall forward his dues monthly to the Ac 
counts Officer : 

Provided that ju the case of a subscribe on deputation 
to Central / State Government or a body corporate , owned 
or controlled by Central / State Government , the subscrip 
tions shall be recovered and forwarded to the Accounts 
Officer by such Government /body. 


Provided that 


( i ) iſ the subscriber was on leave on the said date and 

elected not to subscribe during such leavc or Was 
under suspension on the said date , his emoluments 
shall be the emoluments to which he was entitled 
on the first day after his return to duty ; 


( ü ) if the subscriber was on deputation out of India 

on the said date or was on leave on the said 
date and continuçs to be on leave and has elected 
to subscribe during such leave , his cmolumenta shall 
be the emoluments 10 which he would have been 
entitled had he been on duty la India ; 


( 3 ) If a subscriber fails to subscribe with effect from the 
date on which he is required to join the Fund or is in default 
in any month or months during the course of a year other 
wise than is provided in regulation 7 , the total amount due 
to the Fund on account of arrears of subscription shall, 
with interest thereon at the rate provided in Rule 11, forth 
with be paid by the subscriber to the Fund or in default 
be ordered by the Accounts Officer to be recovered by de 
duction from the emoluments of the gubscriber by instal 
ments or otherwise , as may be directed by tho authority 
competent to sanction an advance for the grant of which 
special reasons are required under sub -regulation ( 2 ) of 
regulation 12 . 


( b ) in the case of a subscriber who was not in Board s 

service on the 31st March of the preceding year , tho 
emoluments to which he was entitled on the day he 
joins the fund . 


( 3 ) The subscriber shall intimate the fixation of the 
amount of his monthly subscription in oach year in tho 
following manner : 
( a ) If he way on duty on the 31st March of the pre 

ccding year, by the Joduction which he makes in 
this behalf from his pay bill for that month : 


( b ) If he was on leave on the 31st March of the pre 

ceding year , and elected not to subscribe during 
such lcave or was under suspension on that date , 
by the deduction which he makes in this behalf 

from his first pay bill after his return to duty ; 
( c ) If he has entered Board s service for the first time 

during the year . by tbe deduction which he makes 
in this behalf from his pay bill for the month 

during which he joins the Fund ; 
( d ) If he was on leave on the 31st March of the pre 

ceding year, and continues to bo on leave and has 
elected to subscribe during such leave , by the 
deduction which he causes to he made in this he 
half from his salary bill for that month ; 


( e ) if he was on foreign service on the 31st March of 

the preceding year , by the amount credited by him 
into the NCR Planning Board s Fund on account 
of subscription for the month of April in the cur 
Tent year ; 


Provided that gubscribers whose deposits in the Fund 
carry no interest shall not be required to pay any interest. 

INTEREST 
11. Interest . — ( 1 ) Subject to the provisions of sub -regu 
lation ( 5 ) , Board shall pay to the credit of the account of 
a subscriber interest , at such rate as may be determined for 
cach year according to the method of calculation prescribed 
from time to time by the Government of India for its own 
employees. 

( 2 ) Interest shall be credited with effect from the last 
day in each year in the following manner : 

( i ) on the amount to the credit of a subscriber on 

the last day of the preceding year , loss any sung 
withdrawn during the current years --- interest for 

twelve months : 
( ii ) on sums withdrawn during the current year 

interest from the beginning of the current year up 
to the last day of the month preceding the month 

of withdrawal 
( iii ) on all the sums credited to the subscriber s account 

after the last day of the preceding year - interest 
from the date of deposit upto the end of the cur 

rent year ; 
( iv ) the total amount of interest shall be rounded to 

the nearest whole rupee ( 0 . 50 paise counting 28 

the next higher rupee ) ; 
Provided that when the amount standing to the credit 
of a subscriber has becomo payable , interest shall thereupon 
be credited under this regulation in respect only of the 
period from the beginning of the current year or from the 
date of deposit , as the case may be , up to the dato on which 
the amount standing to the credit of the subscriber becomes 
payable . 

( 3 ) In this regulation , the date of deposit shall in the 
case of recovcrics from emoluments be deemed to be 
the first day of the month in which it is recovered , and in 
the case of amounts forwarded by the subscriber , shall be 
deemed to be the first day of the month of receipt , if it 
is received by the Accounts Officer before the fifth day of 
that month , but if it is received on or after the fifth day 
of that month , the first day of the next succeeding month : 


( 4 ) The amount of subscription so fixed may be 
( a ) reduced once at any time during the course of the 

year ; 
( b ) enhanced twice during the course of the year ; or 

( c ) reduced and enhanced as aforesaid : 
Provided that when the amount of subscription is SO 
reduced it shall not be less than the minimum prescribed in 
sub - regulation ( 1 ) : 


Provided further that if a subscriber is on leave without 
pay leave on half pay or half average pay for a part of 
a calendar month and he has elected not to subscribe during 
such leave , the amount of subscription payable shall be pro 
portionate to the number of days spent on duty including 
leave, if any , other than those referred to above , 

9 . Transfer to foreign service or deputation out of India . 
When a subscriber is transferred to foreign sorvice or sent 
on deputation out of India , he shall remain subject to the 
regulatiors of the Fund in the same manner as if he were 
not so transferred or sent on deputation , 
Realiration of Subscirptions 

10 . Realisation of subscription , - ( 1 ) When emoluments 
are drawn from the Board s Fund in India or from an autho 
rised office of disubrsement outside India , recovery of sub 
scriptions on account of these cmoluments and of the 


Provided that where there has been delay in the draival 
of pay or leave salary and allowances of a subscriber and 
consequently the recovery of his subscription towards the 
Fund , the interest on such subscriptions shall be payable 
from the month in which the pay or leave sulary of the 
subscriber was duc under the regulation . irrespective of the 
month in which it was actually drawn : 

Provided further that in the case of an amount forwarded 
in accordance with the proviso to sub - regulation ( 2 ) of 
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regulation 10 , the date of deposit shall be deemed to be 
the fii t day of the month if it is received by the Accounty 
Officer before the fifteenth day of that month : 


Provided further that where the emoluments for a month 
Hrc drawn and disbursed on the last working day of iho 
Sumc month the late of deposit shall, in the case of re 
covery of his subscriptions , be deemed to be the first day 
of the succeeding inonth , 


ADVANCES FROM THE FUND 
12 . Advances from the fund , -- ( 1 ) The appropriate sanc 
tioning authority may sanction the payment to any sub 
Suriber of an advance consisting of a sum of whole rupees 
and not çxceeding in amount three month s puy or half the 
amount standing to his credit in the Fund , whichever is 
less, for one or more of the following purposes : 
( a ) to pay exponses in connection with the illness, 

confinement or a disability , including where necca 
sury , the travelling expenses of the subscriber and 
members of his family or any person actually 
dependent on him : 


( 4 ) In addition to any amount to be paid under regu 
lation 17 , 18 Or 19 , interest thereon up to the end of the 
Month preceding that in which the payment is made, or 
up to the end of the sixth month after the month in which 
such amount, become payable whichever of these periods 
be loss , shall be payable to the person to whom such 
amount is to be paid : 


Provided that where the Accouate Oncer bus intimated 
to that person ( or the agent ) a date on which he is pre 
pared to make payment in cash , or bus post a che 
in paymçnt to that person , intarest shot be payable only 
up to the end of the month procediag the date so intimated , 
or the date or posting the cheque , 18 the case may be : 


( b ) to meet cost of higher education , including wbere 

necessary , the traveling expenses of the subscriber 
and members of his family or any person actually 
dependent on him in the following cases, namely : 
(1 ) tor education outside India for academic , 

technical, profession or vocational course be 

yond the High School stage ; and 
ii ) for any medical, engineering or other technical 

or specialised course in India beyond the High 
School stage, provided that the course of 
study in for not less than three years. 


Provided further that where & subscriber on deputation 
to Central /State Governmoot or a body corporeto , owned 
or controlled by the Central / State Govermont OT An awo 
nomous organisation registered under the Societies Registra 
tion Act , 1860 ( 21 of 1862 ) is subsequently absorbed in 
such Government or body corporate or organisation with 
effect from a retrospcotivo date , for the purpose of oalaulat 
ing the interest due on the Fund aceastutations of the 
subscriber , the date of issue of the orders regarding ab 
sorption shall be deemed to be the date on which the 
amount to the credit of the subscriber became payable sub 
ject, however , to th¢ condition that the amount rocovered 
aş subscription during the period commending from the 
date of absorption and ending with the date of ingre of 
ordors of absorption shall be deemed to be subscription to 
the Fund only for the purpose of awarding interest under 
this qub - regulation : 


( c ) to pay obligatory expenses on scale uppropriate 

to the subscriber s status which by customary usage 
the subtriber has to incur in connection with 
betrothal or marriages, funerals or other cere 

monios ; 
( d ) to tucet the cost of legal proceedings instituted by 

of Against the gubscriber , any nonabtr of his 
family or any person actually dependent upon him , 
the advance in this cast being available in addi 
tion to any advance admissible for the same pur 

pose from Board s any other source. 
(o ) to meet the cost of the subscriber s defence where 

he engage altgal practitioner to defend himself 
in an enquiry in respect of any alleged official 
misconduct on his part. 


( 1 ) to meet the cost of plot or construction of a house 

or wat for his residenco or to make any payment 
towards the allotment of plot or hat by the Delhi 
Development Authority or a State Housing Board 
or a House Building Co-operative Society . 


NOTE , - - Payment of interest on the Fund balance beyond 
a period of 6 months may be authorised by 

(a ) Accounts Officer up to a period of ond year; and 
(b ) the immediate superior to the Acebtmts Officer up 

to any period ; 
after he has personally satisfied himself that the delay in 
payment was occasioned by circumstances beyond the con 
trol of the subscriber or the person to whom such pay 
ment was to be made , and in every such camp that depinis. 
trative delay involved in the matter shall be fully investi 
gated and action , if any required , taken . 


( 1- A ) The Chairman may , in special circum 
Atapeet , Sanction the payqeat to any subscriber of 
an advance if he is satisfied that the subscriber 
concerned requires the advance for reasons other 
than those mentioned in sub - regulation ( 1 ) . 


( 3 ) Interest shall not be credited to the account of a 
subscriber if he informs the Accounts Ofilter that he does 
not wish to receive it ; but if be subsequently asks for in 
terest, it shall be credited with effect from the first day of 
the year in which he asks for it. 


1 - A ) The Chairman may , in special circumstances , sanc 
tion the payment to any subscriber of an advance if he is 
satisfied that the subscriber Concerned requires the advance 
for reasons other than those mentioned in sub - regulation 
( 1 ) . 

( 2 ) An advance shall not, except for special reasons to 
be recorded in writlag , be granted to any subscribor in 
excess of the limit laid down in sub - regulation ( 1 ) or until 
repayment of the last instalment of any previous advance . 

( 3 ) When an advance is sanctioned under sub -regulation 
( 2 ) before repayment of last instalment of any previous 
advance is corp pleted the balanço of any previous advance 
and the instalments for recovery shall be fixed with rofer 
ence to the consolidated amount . 


1K 

OC 


( 6 ) In cause a subscriber is found to have drawn from 
the Fund an amount in excess of the amount standing to 
his credit on the date of the drawal, the overdinin amount . 
jüregpective of whether the Oyerdrawal occurred in the course 
of an advance or a withdrawal or the final payment from 
the fund , shall be repaid by hit with interest thetion in 
one lump sum , or in default , be ordertrd to be recovered 
by deduction in one lump sum , from the emoluments of 
the subscriber . If the total amount to be recovered is 
more than half of the subscriber s emoluments , recoveries 
shall be made in monthly Instalments of moistics of his 
emoluments till the entire amount together with interest, 
is recovered . For this sub - regulation the rate of interest 
to be chargert on Overdrawn amount would be 21 % over 
and above the normal mate on Provident Fund balance 
under sub - regulation ( 1 ) . The interest realised on the 
overdrawn amount shall be credited to the Board s decbubt 
under a distinot sub -load " Interest an Oxer avls from 
Provident Fund " under the hoad " Other 


( 4 ) After gunctioning the advance , the amount shal 
drawn on an authorisation from the Accounts Officer in 
case where the application for Final payment had been for 
warded to the Accounts Officer under clause ( ii ) of sub 
regulation ( 3 ) of regulation 20 . 

Note 1 . - For the purpose of this regulation , pay includes 
pay , dearness pay where admissible . 

Note 2 . - A subscriber shall be permitted to take an 
advance once in every six months under itcm (b ) of sub 
regulation ( 1 ) of regulation - 12 , 


- 


- — 
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13 . Recovery of advances . - ( 1 ) An advance shall be 10 within ten years before the date of his retirement ou super 
covered from the subscriber in such number of equal annuation , whichever is earlier, from the amount standing 
monthly instalment as the sanctioning authority may direct ; to his credit in the Fund , for one or more of the following 
but such number shall not be less than twelve unless the purposes, namely — 
subscriber so elects and more than twenty - four. In special 
cases where the amount of advanco exceeds three months 

re ) meeting the cost of higher education , including 
pay of the subscriber under sub - regulation ( 2 ) of regulation 

where necessary , the travelling expenses of tho 
12 , tho gånctioning authority may fix such number of instal 

subscriber or any child of the subscriber in the 
menty to be more than twenty - four but in no caso more 

following cases, namely : 
than thirty - six . A subscriber may , at his option , may repay 

( i ) for education outside India for Academic , 
in more than one instalment in a month . Each instalment 

technical , professional or vocational course 
shall be a number of whole rupces, the amount of the 
advance boing raised or reduced , if necessary , to admit of 

beyond tho High School stage , and 
the fixation of such instalments . 

( ii ) for any medical, engineering or other tochni 

cal or specialised course in India beyond the 
( 2 ) Recovery shall be made in the manner prescribed in 

High School stage ; 
regulation 10 for the realisation of subscription , and shall 
commence with the issue of pay for the month following 

( b ) meeting the expenditure in connection with the 
the ono in which the advance was drawn . Recovery shall 

hotrothal /marriage of the subscriber or his song 
not be mado, except with tho gubscriber s consent while he 

Cr his daughters , and any other female relation 
is in receipt of subsistonco grant or ls on leave for ton days 

actually dependent on him ; 
or more in a calendar month which either does not carry 

( c ) meetinng the expenses in connection with the { 11 
any leave salary or carries Jeave salary equal to or loss 

ness including where necessary , the travelling 
than half pay or half average pay . as the caso may be. 

exponseg, of the subscriber and members of his 
The recovery may be postponed , on the subscriber s written 
request, by the sanctioning authority during recovery of an 

family or any person actually dependent on him ; 
advance of pay granted to the subscriber . 

( B ) After the completion of ten years of service ( Includ 
( 3 ) If an advance has been granted to a subscrlher and 

ing broken periods of service , if any ) of a subscriber or 
drawn by him and the advance is subsequently digallowed 

within ten years before the date of his retirement on 
before repayment is completed the whole or balance of 

superannuation , whichever is earlier, from the amount 
the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the 

standing to his orcdit in the Fund for one or more of the 
subscrlber to the Fund , or in default, be ordered hy the 

following purposes, namely : 
Accounts Officer to be recovered by deduction from the 

( a ) buliding or acquiring a suſtable house or ready 
emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly 

bullt flat for his residence including the cost of the 
instalments not exceeding twelve as may be directed by the 

site ; 
anthority competent to sanction an advance for the trant of 
which special reasons are required under sub -regulation ( 2 ) 

(b ) repaying an outstanding amount on account of 
of regulation 12 . 

loan exprcesly taken for building or Acquiring 
Provided that, before such advance is disallowed , the 

suitable house or ready -bullt flat for his residence ; 
subscriber shall be given an opportunity to explain to the 

( c ) purchasing a house - site for building a house there 
sanctioping anthority in writing and within Afteen days of 

on for his residence or repaying any outstanding 
the receipt of the communication why the repayment shall 

amount on account of loan expressly taken for 
not be enforced and if an explanation is gobmitted by the 

this purpose i 
subscriber within the said period of Afteen days , it shall he 
referred to the Chairman for decision : And if no explana 

( d ) reconstructing or making additions or alterations to 
tion within the said period is submitted by him , the repay 

a house or a flat already owned or acquired by a 
ment of the advance sball be enforced in the manner pros 

subscriber ; 
cribed in this sub -regulation , 

( e ) renovating , additions or alterations or upkeep of 
( 4 ) Recoveries made under this rule shall ho credited as 

an ancestral house at a place other than the place 
they are made to the subscriber s account in the Fund . 

of duty or to a house built with the Agigtance of 

loan from the Board at a place other than the 
14 . Wrongful use of advanc - Notwithstanding anything 

place of duty ; 
contained in these rules , if the sanctioning authority has 
roason to douht that money drawn ag an advance from the 

( f ) constructing a house on a site purchased under 
Fund under the regulation 12 has been utilised for a pus 

Clause ( c ) : 
nosc other than that for which sanction was given to the 

( C ) WIthin six months before the date of the subscriber s 
drawal of the money , he shall communicate to the sub 

to 
scriber the reasons for his doubt and require him T 

retirement, from the amount standing to his credit in the 

Fund for the purpose of acquiring a farm land or business 
plain in writing and within Afteen days of the receipt of 

premises or hoth . 
such communication whether the advance has heen utilised 
for the nimnose for which sanction was given to the drawal 

( D ) Once during the course of financial vear, an 
of the money . If the sanctioning Authority is not satified 

amount cquivalent to one year s subscription paid for by 
with the explanation furnisheit by the subscriber within the 

the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the 
said periit of fifteen days . the sanctioning Allthority shall 

Board s employees on self - financing and contributory basis . 
direct the suhecither to renay the amount in question to 
the Fund forthwith or , in cefault . order the amount to he NOTE 1 . A subscriber who has availed himselt of an ad 
rocoveret liv dediction in one lump sum from the emolu vance under the Scheme of the Ministry of Urban Develop 
ments of the Subscriber even if he he on leave . Tf. how ment or the Board for the grant of advance for house 
ever . The total amount to he renaid he more than half the building purpose or has been allowed anv anstatance in this 
subscriber s emoluments , the recoverles shall be made in regard from Boards solce, shall be eligible for the grant 
monthly instalments of moieties of his cmoluments till the of Anal withdrawal under gub - clause ( a ) , ( c ) ( d ) and ( f ) 
entire Amount is repaid hy him 

of clause ( B ) for the purposes specificd therein and also 
- - - - - -- 

for the purpoge of repayment of any loan taken under 
WITHDRAWAYS FROM THE FUND 

the Aforcsaid Scheme subject to the limit specified in the 

provisio to sub -regulation ( 1 ) to regulation 16 . 
15 . Withdrawal from the fund . - ( 1 ) Subject to the con 

Tf gubcriber has an ancestral honap or built a house 
Jitions specified therein , withdrawals may he sanctioned by 

at 7 place other than the place of his duty with the 
the authorities competent to sanction an advance for special 

assistance of loan taken from the Board he shall be eligi 
reasons under sub - regulation ( 2 ) of regulation 12 , at Any 

hle for the ynt of a final withdrawal under sub - clause 
time 

( 1 ) , ( c ) and ( f ) of clause ( B ) for purchase of a house 
( A ) After completion of twenty years of service ( includ 

site or for construction of another house or for acquiring 

A readv - built flat at the place of his duty . 
ing broken periods of service , if any ) of a subscriber IT 
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NOTE 2 . Withdrawal under sub -clauses ( a ) , ( d ) , ( e ) , or sanction ile withdrawal of an amount in excess of this 
( f ) of clause ( B ) shall be sanctioned only after a suh limit up pri 3 / 1th of the halance at his crcdit in the Fund 
scriber has submitted a plan of the house to le contracteu having die regard to ( i ) the object for which the with 
or of the additions or iterations to be made, duiy a p drawill is being made, lii ) the status of the subscriber , 
proved by the local municipal body of the area where the 7101 ( iii ) the amount to his credit in the Flind , 
sits or house is situated and only ill mascs where the plani 
is actually got to the moved . 

Providcal that in 10 case the marimim 0110w uſ with 

drawal for purpose specified in clause ( B ) of sub 
NOT ! 3 . The amount of withilrawal sanctioned under sub 

regulation ( 1 ) of regulation 15 shall exceed the maximuin 
clase ( b ) of clausc ( B ) shall not exceed 3 /4th of the 

limit prescribed from time to time under Rules 2 ( a ) and 
balance on date of application together with the amount 

3 ( b ) of the Scheme of the Ministry of Works and Housing 
of previous withdrawal under sub - clase ( a ) , reduced by the 

os of the Bonrd for the front of advances for house 
amount of previoulS withdrawal. The formula to be 

building purposes : 
followed is 3 / 4th of ( the balance as on date plus ilmount 
oť previous withdrawal ( s ) for the house in question ) 

Provided further that in the case of u subscriber who 
minus this mount of the previous with rawul (81. 

has availed himself of an advance under the Scheme of 

the Board or the Ministry of Works and Housing for the 
NOTE 4 . Withdrawal under sub - clause ( n ) or ( c ) of clause 

erint of advances for house -building purposes . or has 
( B ) shall also be allowed where the house witc or house 

heen allowed any assistance in this regard from any other 
is in the nam : of wife or husbanl provided she or hc is 

Board s source , the sum withdrawn under this sub - rule to 
the first nominee lu receive Provident Fund money in the 

cether with the amount of advance taken under the afore 
nomination made by the subscriber, 

Said Scheme or the assistance taken from any other Board s 

for 
Norr 5 . Only one withdrawal shall be allowed the 

90TCO shall not ( Yceed the maximum limit prescribed 
same purpose under this regulation . But marriage or 

from time to time under Rulcs 2 ( ) and 3 (b ) of the 
education of different children or illness on ditferent oc 

aforesaid Scheme. 
cusions or a further addition or alteration to a house or 
flat covered by a fresh plan duly approved by the local 

( 2 ) A Subscriber who hos been permitted to withdraw 
municipal hody of the arca where the house or flat is 

money from the Fund under regulation 15 shall satisfy the 
situated shall not be treated as the same purposo . Second 

sanctioning outhority within a reasonable period as may be 
or subsequent withdrawal under sub - clause ( 1 ) or ( f ) ol 

specified by that authority that the money has been utilised 
clause ( B ) for completion of the same house shall be 

for the purpose for which it was withdrawan , and if 
allowed up to the limit laid down uuder NOTE 3 . 

h fails to do so , the whole of the sun So withdrawn 

or so much thereof as has not applied for the purpose for 
NOTE 6 . A withdrawal under this rogulation shall not be which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one 
sanctioned if an advance under regulation 12 is being lump sum by the subucribor to thc Fund and in dofault 
sanctioned for the same purpose and at the same tinie , 

of such payment, it shall be ordered by the sanctioning 

111thority to he recovered from his cmoluments either in 
( 2 ) Whenever it subscriber is in a position to satisfy 

i lump sum or in such number of mothly instalments . AS 
the competent authority about the amount tanding to his 

may be determined by the Chairman . 
crcdit in the General Provident Fund Account with re 
forence to the latest available statement of Gencral Provi 

Provided that, before repayment of 
sub 

2 withdarwal is 
dent Fund Account together with the evidence of 

enforced under this sub -rule , the subscriber shall be 
sequent contribution , the competent authority may itself 

given an apportunity to explain in writing and within 
sanction withdrawal within the prescribed limits , as in the 
case of a refundable advance . In doing so , the com 

fifteen days of the receipt of the communication why the 

pavnient shall not be enforced : anat if the sanctioning 
petent authority shall takc into account any withdrawal or 

authority is not satisfied with the e planotion OT no ex 
refundable advancc alrçady sanctioned by it in favour of 

planation is submitted by the subscriber within the said 
the subscriber , Where , however , the subcriber is not in 

period of Afteen days , 
a position to satisfy the competent authority about the 

the sanctioning authority sball 

enforce the repayment in the manner prescribed in 
amount standing to his crcdit or where there is any doubt 

this 
about the admissibility of the withdraw l applied for , a 

Suh -regulation . 
reference may be made to the Account Officer by the 

13 ) ( a ) A subscriber who has been permitted under sub 
competent authority for ascertaining the amount standing to 
the credit of the subscriber with il vicw to cnable the com 

clause ( a ) . sub - clause ( b ) or sub - clausc ( c ) of 
petent authority to determine the admissibility of the amount 

clause ( B ) of sub -regulation ( 1 ) of regulation 15 
of withdrawal. The sanction for the with Trawal should pro 

to withdraw money from the amount standing to 
minently indicate the General Provident Fund Account 

his credit in the Fund , shall not part with the 
Number and the Accounts Officer muintaining the accounts 

possession of the house built or acquired or houso 
and a copy of the sanction for witlıdrawal should invari 

site purchased with the money so withdrawn , 
ably be endorsed to that Accounts Officer . Th : Suction 

whether by way of wc, mortgage ( other than 
ing authority shall be responsible to ensure that an 

mortgage to the Board ) , gift, exchange or other 
acknowledgement is obtained from the Accounts Officer that 

wise . without the previous permission of the 
the sanction for withdrawal has been noted in the lodger ElC 

Chairman . 
count of the subscriber . In casc the Accounts Officer 
reports that the withdrawal as sanctioned is in excess 

Provided that such permission shall 
of 

not be necessary 
the amount to the credit of the subscriber or otherwise 

for : 
inadmissible . the sum withdrawn by the subscriber shall 

( i ) the house or house - site being leased for any term 
forthwith he repaid in one lump sum by the subscriber 
to the Fund and in clefault of such repayment , it shall be 

not exceeding three years , or 
ordered by the sanctioning authority to be recovered from 

( ii ) its being mortaged in favour of a Housing Board , 
his cmoluments either in a lump sum or in such numbor of 

Nationalised Banks, the life Insurance Corporation 
monthly instalments as may be determined by the Chairman . 

or any other Corporation owned or controlled by 
( 3 ) After sanctioninų the withdrawal the amount 

the Central Government which advatices loans for 
shall 

the construction of a new house or for making 
be drawn on an authorisation from the Accounts Oficer in 

additions or alterations to an existing house . 
cases where the upplication for final paymi it had fowarded 
to the Accounts Offices under clause lii ) of suh remulation 

( 6 ) The subscriber shall submit a Jeclaration not later 
( 3 ) of regulation 20 . 

thin the 31st day of Deconber of every ycar as to whether 

the house or the house - site , as the case may he, continues 
16 . Conditions for withdrawal ( 1 ) Any sum withdrawn 

to be in his possession or has been inorteated , otherwise 
by a subscriber ist wy on time for on .. or more of the 

transferred or let out ils aforesaid 
purposes ypecified 

and shall . if so 
in reyulation 15 from this amount 

reowreel produca hefore the fanctioning Aru hority on or 
stanching to his credit in the Fund shall not ordinarily 

before the date specified by that authority in that behalf, 
exceed one -half of Surhimoint or six months nav wich 

The original sule morteage or lease deed and also the 
ever is less . The sanctionin muthority may , however , 

documents on which his title to the property is based . 
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his new Provident Fund Account under the Enterprise if the 
concerned Enterprise also agrecs to such a transfer . If , 
however , the subscriber does not desire the transfer ol the 
Concerned Enterprise does not operate a Provident Fund , the 
amount alojesaict shall be lelunded to the subscriber . 


( c ) If , at any time before his retirement, the subscriber 
parts with the possçision of the house or house -site with 
out obtaining the previous permission of thợ Chuirman , he 
shall forthwith repay the yum so withdrawn by him in a 
lump sum to the Fund , und in default of such repay . 
ment, thç sanctioning authority shall , aftcr yiving the sub 
scriber a resonable opportunity of making a representation 
in the matter , cause the said sum to be recovered from 
the cmoluments of the Subscriber wither in a lump sum or 
in such number of monthly instalments , as inny he deter 
mined . by it . 


18 . Retirement of Subscriber - When a subscriber - - 

( ill hus piocecded on Icave preparatory to ietirement . 
( b ) while on leave , has been permitted to retire or 

been declared by a computcnt medical authority to 
he unfit for furthei crvice . 


the mount stundus to his crcdit in the mind shall, upou 
implication made by him in that behalf to the Accounts 
Officer , become payable to the subscriber : 


16 - A Convernuli u unudac milu u Willidwoul.- - A 
Subscriber who bus already drawn or may draw in luture an 
advance under regulation 12 for inty of the purposes 
specified in Sub - regula . jun ( 1 ) of regulation 15 fwy con 
vort at his discretion by written requryt addressed to the 
Accounts Officer , through the sanctioning authority , the 
balance outstanding against it into il final withdruwal on 
his sutisfying the conditions laid down in regulation 15 and 
16 . 


Provided that the subscriber , if he courts to duty , shall , 
cxccpt whcie the Board decides otherwise , repay to the Fund 
for credit to his ccount, ihc umount paid to him from the 
lound in pursuance of this regulation with interest thereon at 
the rate provided in regulation 11 in cash or secuirties 01 
partly in cash and partly in sçcurties , by instalments or other 
wisc , ly recovery from his emoluments or otherwise , as may 
be directed by the authority competent to Munction an advance 
for the grant of which , special reasons are required under sub 
regulation ( 2 ) of regulation 12 . 


FINAL WITHDRAWAL OF ACCUMULATIONS IN THE 

FUND 


17 . Kmal hindrawal o leminul only in the lurt . 
When a subscriber quits the service , the anivuot standing to 
his credit in the Fund shall become payablu io him : 


19 . Procedure on death of a subscriber - On the death of 
il Subscribe , before the mount standing to his crcdit has 
become prible . Or where the mount has become pavable , 
helore payn1ent bus been mille 


Provided that a subscriber , who has been chismissed from 
the service and is subsequently reinstated in the servia 
shall, il required to do so by the Board , il pay any amount 
paid to him from the Fund in pursuance of this regulation 
with in crest thercon at the ratc provided in regulation 11 
in the manner provided in the proviso lo ropulation 18 . The 
amount 50 replid shall be crcuited to his account in the 
Fund . 


U when the lihascriber leilves a family — 


Explwulioni 1. - - subscriber , who is granted refused leuve 
shull be deemed to have quit ile service from the date of 
compulsory re irement or on the t x pily of an extension of 
service . 


( u ) if á nomination made by the subscriber in 

ilccordince with the provisions of regulation 5 
Or of the corresponding regulation heretofore 
in force in favour of a member or members of 
his family subsists , the amount standing to his 
Ciclit in the Fund or the purt thereof to which 
the nomination relates shall become Davuble 
to his nonvince or noninces in the proportion 
perilice in the nomination : 


Explumon 11 . A subscribcl other thin one who is 
uppointed on contact 01 one who has l aired from service 
tund is subsequently re - employed with or without a break in 
service shall not be deemed to quil the service . 


NOTE . - - Trunstars shall include cuses of resignation from 
service in order to take up appointment in ! nother Dk part 
ment of the Central Government Of ( dler the State Go 
vernment without any break and will proper permission 
of the Board . 111 cases there has been a bienk in Service 
it shall be liniiled to the joining time Allowed on transfer 
to a dillerent station 


110 ) il nu sich nomination in favour OL il member 

or members of the family , of the subscriber 
subsists, or if such nomination relates only to 
il part of the amount stunding to his credit in 
the I lind , the whole amount or the pait thcrc 
of to which the nomination loes not relatc , as 
the case may be, shall, notwithstanding any 
nomination purporting to be in favour of any 
person or persons other than a mieinher or mem 
hers of his family , become payable to the mem 

bcs of his family in equal shares ; 
Provided that no share shall be payable to 

( 1 ) sons who have attained majority ; 
( 2 ) sons of it deceased son who have atinine majority ; 
13 ) mariied daughters whose husbands re alive ; 
( 4 ) marsied daughters of a deceased son whose husbands 

are alive ; 


The same shall hold good in cases of retrenchments for 
lowed by immeclia e cmployment , 

Explanation 111 . — When a subscriber, other than one 
who is appointed on contract or one who has retired froin 
service and is subsequently re -employed . is transferred, with 
out any break to the service under Central/ State Govern 
ment or a body corporate owned or controlled by Central, 
State Government, or an autonomous organisation , registered 
under the Societics Registration Act, 1860 , the amount of 
subscription together with interest thereon , shall not be paid 
to him but shall be transferred with the consent of that 
Government /body, to his new Provident Fund account inder 
that Government /body . 


il wete is any member of the family other than those 
specified in clauses ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) and ( 4 ) : 


Provided further that the widow or widows and the child 
or children of it deccoscd son shall receive between them in 
equal parts only the share which that son woulų bave icceived 
if he had survivel llic subscriber and had been extriptext 
from the provisions of clause ( 1 ) of the first provisor 


Transfers hall include cases of resignation from service 
in order to take up appointment under Central / State Govern . 
ment or a body corporate owned or controlled by Central! 
State Government or an autonomous organisation . registeret 
under the Societies Registration Act, 1860 . without any break 
and with proper permission of the Board The tinc taken 
to join the new post shall not be treated as a break in ser 
vice if it does not exceed the joining time andmissible to it 
Board vervant on transfer from one post to another : 


( ii ) when thc subscriber leaves no family , if a nominu 

tion made by him in accordance with the provisions 
of regulation 5 or the corresponding regulation 
heretofore in force in favour of any person or 
persons subsints , the amount standing to his credit 
in the Fund or the part therçoſ to which the nomi 
nation relates , shall become payable to his nominee 
or nominces in the proportion specified in tlic nomi 
nation . 


Provided that the amount of subscription together with 
interest thereon . of a subscriber opting for service under a 
Public Enterprise DAY , If he so desirey , be transferred to 
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19 - A . Deposit -linked Insurance Scheme : On the death of 

( a ) Tho bulance at the end of March , shall include the 
& subscriber , on or before 30th September , 1991 an dto whom 

annual inforest credited in terms of regulation 11 ; 
regulation 19 - B does not apply , the peryod entitled to receive 

and , 
the amount standing to the credit of the subscriber shall be 
paid by the Accounts Officer an additional amount equal to 
the average balance in the account during the 3 years itanic 

( b ) iſ the last of the aforesaid 36 months is not March , 
diately preceding the death of such subscriber subject to the 

the balance at the end of said last month shall in 
condition that 

clude interest in respect of tho period from the 

beginning of the financial your in which death occu s 
( u ) the balance at the credit of such subscriber shall 

to the end of the said last month . 
not at any time during the three years preceding the 
month of death have fallen helow the limits of 

Nole : - 2 . Pagrucnt under this scheme should be in whole 
( i ) Rs, 4 , 000 in the CHSC of a subscriber who has cupce if in aniount due includes a fraction of a rupee it 
held , for the greater part of the itforesivid 

should be rounded to the ncarest rupeo ( 50 paise counting as 
period of threc ycars, it post the maximum of the next highet flipee ) . 
the pay scale of which is Rs. 1300 or more ; 

Nole : - 3 . Any SLD payablo under this scheme is in the 
( ii ) Rs. 2500 / - in the case of a subscriber who has 

niture of insurance money and therefore , the statutory pro) . 
held , for the greater part of the aforesaid 

tection given by Scction 3 of the Provident Funds Act , 1923 
period of throo years , a post the maximun of 

( Act 19 of 1925 ) does not apply to gums payable under this 
thc pay scale of which Rs. 900 / - or more but 

schemc. 
less than Rs. 1300 / -, 

Note :- - 4 . The scheme also applies to those subscribers 0 
( ii ) Rs. 1500 / - in the case of a subscriber who 

the funds who are transferred to an qutonomous organis:1 
has held , for the greater part of the nforesaid 

tion consequent upon conversion of a Governnent Depait 
period of three years , a post the maximum of 

ment into such a body and who , on such transfor , opt in 
tho pay scale of which is Rs. 291 / - or more hut 

terms of option given to them to subscribe to the Fund in 
1on than Rs, 900 / - . 

accordance with these regulations . 
( iv ) Rs. 1000 / - in thc case of subscriber who has 
held , for the greater part of the aforesaid 

Noie : - - 5 ( a ) In case of it Board Servuut who has licen 
period of three years , a post the maximum of 

idmitted to the benefits of the Funds under regulation 11 
the pay scale of wbich is less than Rs. 291 / 

but died before completion of three years of service or its 

the case may be, five years of service from the date of his 
( b ) The additional amount payable under this regulation 

admission to the Fund , the period of his service under the 
shall not excced the ceiling of Rs. 10 , 000 / -. 

previous employer in respect whereof the amount of his sib 
scription and the cmployer s contribution , if any , touether 

with interest have hecn received ghall count for purpose o ! 
( c ) the subscriber has put in at least five years service clause ( ) and clausc ( c ) . 
at the time of his death . 

( b ) In case of persons appointed on tenure busis und in the 
19 - B . Deposit - linked Insurance Revised SchemeOn the case of re - employed pensioners , service len lered from the 
death of the subscribcr, the person entitled to receive the date of such appointment or re - employment , as the case may 
umount standing to tbe credit of the fubscriber shall be paill be, only will count for purposes of this regulation . 
by tho Accounts Officer an additional amount equal to the 
average balance in the account during the three years it 

( c ) Tbc nchenic docs not apply to persons appointed on 
diately preceding the death of such subscriber , subjcct to the contract basis . 
condition that : 
( A ) the balance at the cludit of such subscriber shall not 

Note : 6 , The Budget Estimates of expenditure in respect 

of this scheme will be prepared by the Accounts Omcer res 
at any time during the 3 years preceding the month 
of death have fallen below the limits of 

ponsible for maintenance of the account of the Fund having 

regard to the trend of expendituro , in the same manner in 
( i ) Rs. 12 , 000 / - in the case of a subscriber who 

csumates are prepared for other retirement benefits . 
bas hold , for the greater part of the aforesaiii 
period of threc years , a post the maximum of 

PAYMENT 
the pay scale of which is Rs. 4000 / - or more . 
( ii ) Rs. 7500 / - in the case of a subscriber who has 

20 . Manner of puyment of amount in the Fund . - - ( 1 ) When 

the amount standing to the credit of a subscribor in the Fund 
held , for the greater part of tho aforesaic period 

hecomes payable , it shall bo the duty 
of thrce yours , a post the maxinium of the pay 

of the Accounts 
scale of which is Rs. 2900 / - or more but less 

Officer to make payment on receipt of a written application 

in this behalf as provided in sub - regulation ( 3 ) . 
than Rs. 4000 / 


( ii ) Rs. 4500 / - in the case of a subscriber who has 

held , for the greater part of the aforesald period 
of threo years , a post the maximum of the nav 
scale of which is Rs. 1151 / - or morc hut less 
than Rs. 2900 / 


( 2 ) If the person to whom , under these regulation any 
pinouot is to be paid , is a lunatic for whoyo eslate a Manager 
has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy 
Act. 1912 , the payment shall be made to such Manager and 
not to the lunatic ; 


( iv ) Rs. 3000 / - in the case of a subscriber who has 

held . for the greater part of the aforesaid reriod 
of three years, a post the maximum of the pay 
scale of which is less than Rs, 1131 / . . . 


( b ) The additional amount payable under this regulile 

tion shall not exceed Rs . 30 , 000 / 


Provided that where no Manager has been appointed and 
the person to whom the sum is payable is cortified by a 
Magistrate to be a lunatic , the payment shall under the 
orders of the Collector be made in terms of sub - section ( 1 ) 
of Section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 to the person 
having charge of such lunatic and Accounts Officer shall 
pay only the amount which he thinks fit to the person 
having charge of the lunatic and the surplus, if any , or 
such part thereof , as he thinks fit , shall be paid for the main 
tenance of such members of the lunatic s family AA aro 
dependent on him for maintenance . 


( c ) The subscriber has put in at least 5 vears service at 

the time of his / her death , 


Note : - ) . The average balance shall be worked out on 
the busis of the balance at tho credit of the subscriber at the 
end of each of the 36 months, preceding the month in which 
the death occurs . For this purpose , Ag also for chi . . 
the minimum balance Prescribed above -- - 


( 3 ) Payments of the amount withdrawn shall be made in 
India only . The persons to whom the mounts are pay . 
able shall make their own arrangements to receive payment 
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in India . The following procedure shall be adopted for amount of his subscriptions, together with interest thercon , 
claiming payment by a subscriber, namely : 

shall be transfciicu to the credit of his account in the Con 

tributory Provident (NCRPB ) Fund . 
( i) To enable d subscriber to submit an application for 
withdrawal of the amount in the Fund , the Hend 

RELEXATION OF REGULATIONS 
of Office shall send to overy subscriber necessary 
forins either one year in advance of tho date on 

23 . Rulation of the provisions of the lyulation in 
which the subscriber attains the age of superapnun 

individual ( 
tion , or before the date of his anticipated retirement, 

1, - -When the Chairman je satisfied that the 
if carlier, with instructions that they should be 

operation of any of thesc rules causes or is likely to cause 
returned to him duly completed within a period 

unduc huruship to Subscriber , he may , notwithstanding any . 
of one month from the date of receipt of the forms 

thing contained in these regulations , deal with the case of 
by the subscriber . The subscribey shall submit the 

such subscriber in such manner as muy appear to him to be 
application to the Accounts Officer through the 

just and equitable . 
Head of Office for payment of the amount in the 
Fund . The application shall be made 

PROCEDURE REGULATIONS 


( a ) for the amount standing to his credit in the 

Fund as indicated in the Accounts Statement 
for the year ending one year prior to the date 
of his superannuation , or his anticipated date 
of retirement, or 


24 , Number oj ( ccount 10 We quoted at the time of the 
payment of subscription . When paying a subscription in 
India , either by deduction from emolumentu or in cash , a 
subscriber shall quote the number of his account in thc Fund , 
which shall be communicated to him by the Accounts Officer . 
Any change in the number shall similarly bo communicated 
to ihe subscriber hy the Accounts Officer . 


( b ) for the umount indicated in his ledger account 

in case the Accounts Statoment has not been 
received by the subscriber , 


( ii ) The Head of Office shall forward the application to 

the Accounts Officer indicating thc recoveries 
effected against the advanccs which are still current 
and the number of instalments yet to be rocevered 
and also indicate the withdrawals , if any , taken by 
the subscriber after the period covered by the last 
statcnient of the subscriber s account sent by the 
Accounts Olllcer . 


25 . Awal statement of uccounts to be supplied to suby 
cribcr. - ( 1 ) As soon as possible after the close of each year , 
the Accounts Officer shall send to cach subscriber a state 
ment of his account in the Fund showing the opening balance 
as on the 1st April of thc year, the total amount credited 
or debited during the year, the total amount of interest 
credited ils on the 31st March of the year and the closing 
bulance on that date . The Accounts Officer shall attach to 
the statement of account an cnquiry whether the subscriber 


(a ) desiles to make any alteration in any nomination 

made under regulation 5 or under the corresponding 
regulation heretoforc in force ; 


rows under take any 


( iii ) The Accounts Officer shall , after verification with 

the ledger account, issue an authority for the 
amount indicated in the application at least i 
month before the date of superannuation but pay 
uble on the date of superannuation , 


( b ) has acquired a family in cases where the subscriber 

has made no nomination in favour of a member of 
his family under the proviso to sub - regulation ( 1 ) 
of regulation 5 . 


( iv ) The authority mentioned in clause ( 1 ) will cons 

litute the first instalment of payment . A second 
authority for payment will be issued as soon 48 
possible after superannuaion . This will relate to 
the contribution made by the subscriber subsequent 
to the amount mentioned in the aplication submitted 
under clausę ( i ) plus the refund of instalments 
against advances which were current at the time 
of the first application . 


( 2 ) Subscribers should satisfy themselves as to the correct 
ness of the annual statement and eitors should be brought 
to the notice of the Accounts Officer within threc monthy 
trom the date of the reccipt of the statement . 


( 3 ) The Accounts Ollicer shall, if required by a subscriber 
once , but not more than once , in a year inform the subscriber 
of the total amount standing to his credit in thc Fund at 
the end of the last month for which his account has been 
written up . 


( V ) After forwarding the appliction for the final pay 

ment to the Accounts Officer , advance / withdrawal 
may be sanctioned but the amount of advanco / 
withdrawal shall be drawn on an authorisation from 
the Accounts Officer concerned who shall arrange 
this as soon as the formal sanction of sanctioning 
authority is received by him , 


26 . Interpretation . If any question arises relating to the 
interpretation of these regulations , it shall be referred to the 
Bourd whose decision thereon shall be final. 


TRANSFER OF ACCUMULATION IN THE FUND 


27. Administration of Funds, - - The Fund shall bo udmi 
nistered by Member Secretary . 


28 . Iniestment of Funds - The Fund shall be invested on 
the pattern and in the securities Approved by tbe Govorn 
ment of ladia from time to time. 


21. Procedure on transfer to Board service of a person 
from the service under Central / State Government or a body 
corporate owned or controlled by Central / State Government 
or an autonomous organisation , registered under the Socie 
ties Registration Act, 1860 ; If & Board employee admitted 
to the benefit of the Fund was previously a subscriber to any 
Provident Fund of Central / State Government or 4 body 
corporule owned or controlled by Central / State Goveinment, 
or an automonous organisation , registered under the Socie 
ties Registration Act, 1860 , the amount of his subscriptions 
and the employer s contribution , if any , together with the 
interest thercon shall be transferred to his credit in the Fund 
with the consent of that Government/ body, 


29 . All decisions and orders issued by the Central Govern 
ment in amplifications, clarifications of their Gencral Provi 
clent Fund (Central Services ) Rules, 1960 in relation to its 
own employees would apply mutatis-mutandis to the em 
ployees of this Board . Similarly amendments /modificatiops / 
additions to the General Provident Fund ( Central Services ) 
Rules . 1960 made from time to timo by the Central Go 

time to time by the Central Govern 
ment for its own employees would apply mutatis -mutandis 
to the cmployees of the Board . 


22 . Transfer of amount to the Contributory 
(NCRPB ) Fund : 


Provident 


It a rabschaber to iue fund is subsequently admitted to the 
benefits of tho Contributory Provident (NCRPB ) Fund the 


10 . Any inendinent / chuye to those rules shall be carried 
Wut in consultation with Ministry of Finance Department ot 
Pension and Penoloner s Welfare . 
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SCHEDULE (( regulation 5 ( 3)] 


FORM OF NOMINATION 


1, . . . . 


v 


. + 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


-- 


- - - 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


. . ..... . hereby nominate tho person (s ) mentioned below who is /are membor( s)/ 
non -insmbar (s ) ofmy family its definid in regulation 2 of the National Capital Region Planning Board General 
Provident Fund Regulutions, 197 ) to reusiv , tha a n uit that mystand tomy csodit in the Funda; indicate i balow , 
in the event ofmy douth borro that amounthas bucoins payable or having becom : payable has not been paid . 

- - - - 
Name and full Relationship Ag. of the Sharo 

Contingencies Nam , address if the nominje 
address of with th : Nominos . pitbls to on th : 

ani relationship is not a mombor 
the nominoe ( s ) Subscribor. 

cach 

happenning of of thu parson (s ) of the family us 
nomince . which the if any to whom provided in 

nomination will the right of regulation 2 
become invalid . nominee shall indicate thc 

pass in the event rcasons, 
of his /hor 
predeceasing the 
subscriber. 


- 


- - 


- -- - 


- 


- - 


- 


- - 


- -- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - -- 


- -- - - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


-- . - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - - - 


of 10 


Dated this . . 


Signature of the subscriber . . . . . . . . . . 


Name in block Ictters . . . . . . . . . . 


Designation . . . . . . . 


Two witnessos to signature 
Name and address 


Signature 


Space for use by the Head of Office Finance & Accounts Officer 
Nomination by Shri /Smt./Kumari 

Designation 
Date of receipt of nomination 


Signature of Houd of Office / Finance & Accounts Officer 
Designation 


Date : 
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parents of the ubacriler is alive. ee rarental grand . 


j airats 


Instructions for subscriber 

al You 11: 1111c may be filled in 
( b ) Name of the fund may be completed suitably. 


pridad tit . 


( c ) Dellnition of term " funily " as given in the National 
Capital Region Planning Board General Provident Fund 
Regulations 1990 is reproduced below : 


if a subscriber by notice in writing to the Accounts 
Officer expresses her desire to exclude her husband 
from her family , the husband will lienceforth Ice 
deemed to be no longer a member of the subscriber s 
family in matters to which these rules relalc unless 
the subscriher subyequently cancels such notice in 
Wiling . 


fumily mcuns : 


( i ) In the case of a male subscriber , the wife or wives , 

parents , children , minor brothers , unmarried sisters , 
deceased son s widow and children and where no 
parents of the subscriber is alive , a parental grand 
parents . 


NOTE : Child incuns lcgitimate child and includes an adopted 

one , where adoption is recognised by the personal 

law governing the subscriber. 
( d ) Col. 4 . If only one person is nominated the words 
" in full " should be written against the nominee . If more 
than one person is nominated , the share payable to each 
nomince over the whole amount of the Provident Flind shall 
be specified . 


Provided that 

if a subscriber proves that his wife has been judi 
cially separated from him or has ceased under the 
customary law of the community to which she 
belongs to be entitled to maintenance she shall 
henceforth be deçmed to be no longer a member of 
the subscriber s family in matters to which these 
rues relate unless the subscriber subsequently inti 
mates in writing to the Accounts Officer that who 

shall continue to be so regarded . 
( ii ) in the case of a female subscribor the husband , 

parents , children , minor brothers , unmarried sisters , 
deceased son s widow and children , and where no 


( e ) Col. 5 Death of nomince ( s ) should not be mentioned 
as contingency in this column . 

( f ) Col. 6 Do not mention your nume. 

( 8 ) Druk line across the blank spaco below last entry to 
prevent insertion of any name after you have signed . 


K . K . BHATNAGAR 

Member Secretary 
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